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पदो श्शान्व्ट 


प्रात: स्मरणीय शिव-रूप हमारे गुरुदेव ने इस अमूल्य पुस्तक का 
श्री गणेश ई० सन्‌ १९८७ के सोमवासरीय मौन-ब्रत के दिनों में 
किया | । चे विमर्श-परायणा प्रधान शिष्या श्री देवी शारिका जी से 
रविवार शाम को ही कह के रखते थे - हमारे आसन के सम्मुख 
सभी लिखने की सामग्री जुटा के रख देना । हम प्रात: मौन-ब्रत का 
प्रारम्भ लेखन -कला से ही करेंगे। 


प्रति सोमवार वे गंभीर मुद्रा में बैठ कर इस पुस्तक को बड़े उत्साह 
तथा चाव से लिखते थे । इस दिन उनके ईश्वर-आश्रम में कोई भी 
भक्त नहीं आ पाता था। गुरू-महाराज स्वयं तो मौन-ब्रत में होते 
ही थे, साथ ही हम दोनों (देवी शारिका जी और मैं) भी संकेतों से 
ही आश्रम का सभी व्यवहार चलातीं थीं । 


पुस्तक ई० सन्‌ १९८८ तक महाराज जी के पास ही रही। 
कूपा-वश वे कभी हम दोनों को अपने पास बिठा कर इस पुस्तक 
में लिख्वित सन्दर्भा को बड़े प्रेम से सुनाते थे और कहते थे- यह हम 
तुम्हें तन्त्ररहस्य का अमृत पिला रहे हैं । हम दोनों इस वचनामृत 
को पी कर आनन्द में सराबोर सुध-बुध खोकर विमर्श के प्रांगण 
में कुछ समय के लिए विहार करने लगतीं । 


ई० सन्‌ १९८९ में महाराज जी का शरीर तनिक ढीला रहने लगा । 
इधर आश्रम में लोगों तथा भक्तों के यातायात से बहिर्मुखता का 
बोल-बाला होने लगा । महाराज जी के निःस्पन्द संवित-सागर मेँ 


भी हिलोरें उठने लगीं । परिणाम यह छुआ कि उन्होंने लेखन-क्रिसा 
स्थगित कर दी। इस पुस्तक में शाक्तोपाय का विस्तृत विवरण तो 
समाप्त किया था पर शांभवोपाय आदि विशेष विषयों का निर्णय नहीं 
छुआ था । उन्होंने सोमवार के दिन ही मुझे बुलाकर यह पुस्तक मेरे 
हाथ में सौंपी और कहा- इसे अपने पास निधि के रूप में रखना । 
देवी शारिका जी ने धीमे स्वर में कहा महाराज जी आप ने मुझे यह 
पुस्तक क्यों नही दी तो सर्वज्ञ गुरूदेव ने हंसते हुए कहा- लुम मेरे 
साथ साथ ही हो - इसे देना ही युक्त समझा । ध्यान रहे ई० सन्‌ 
१९९१ के प्रारम्भ में (फाल्गुण कृष्ण-पक्ष तृतीया) देवी जी 
महासमाधि में लीन छो गईं और गुरूदेव इसी वर्ष के आश्विन कृष्ण 
- पक्ष चतुर्थी को ब्रह्म-समाधि में विलीन हो गये । दोनों महान्‌ 
विभूतियों से वंचित होने पर इसी पुस्तक ने मेरे अस्त-व्यस्त मन 
को संतुलित रखने में संजीवनी का काम दिया। 


इतने वर्ष यह अमूल्य निधि मेरे पास रही। मैंने कई बार इस 
को पढ़ा १९९३ में मैंने इसे आदरणीय पुष्प जी को दिख्वाया। 


उन्होंने बड़ी लग्न से इस को बांचा । इस पर अपने विचारो को 
लिख कर हमें अनुगृहीत भी किया। उनके सुपरामर्शों के लिए हम 
उन्हें धन्यवाद के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं । 

ई० सन्‌ ९९०४ में विश्व की नश्वरता पर ध्यान देते हुए अन्तरात्मा 
से रह रह कर प्रेरणा हुई, इसे साधनाशील भक्तों के लिए छपवाना 
ही युक्त छै । त्रिकपथानुयायियों की रहस्यमय गुल्थियों को सुलझाने 
में यह ग्रन्थ सहायक सिद्ध होगा । ऐसा होगा तो मेरा प्रयास भी सफल 
होगा ।. 


गुरुकृपावगाहिनी 
Fe CC 


प्रभा देवी 


रिक्सा रच्डस्य प्रक्रिया 
निवेद्य 


-त्रिकशास्त्र रहस्य प्रक्रिया ()शिवाद्मसिस्ध स्वामी लक्ष्मण जी 
(१९०७-१९९१) की एक अपूर्व देन है जो उनकी जयन्ती पर उन्हीं 
के करकमलों का प्रसाद लिये आपके हाथों मै आ रही है । स्वामी 
जी की इस सारगर्भित कृति में त्रिकशास्त्र के रहस्य की प्रक्रिया पर 
प्रकाश डालने वाले प्रवचनों का वह हिंदी आदर्श सुरक्षित है जिसकी 
कुछ एक ही झलकियां स्वामी जी के शिष्यों को समय समय पर कछमी री 
तथा अंगरेजी भाषाओं के माध्यम से भी मिलती रहीं कै। विशेषकर 
१९७१-१९७२ में तथा १९८० में दिये गये प्रवचचों में । 


१९७१-७२ वाले प्रवचन अंगरेजी भाषा में दिये गये थे जो 
यूनीवर्सल छैव ट्रूट की ओर से कश्मीर शैविज्म द सीक्रिट सूप्रीम 
के नाम से १९८८ में प्रकाशित हण और १९९० वाले प्रवचन कएमीरी 
भाषा से अंगरेजी में अनुवादित होकर इसी डूस्ट की ओर से १९८२ 
में लकचर्स ऑन प्रेकूटिस एंड डिसिप्लिन इन कश्मीर झौविज्स के 
शीर्षक से निकले । लेक्चर्स में कुल पांच सुलझे हुए प्रवचन हैं जिनमें” 
क्रमश: चर्चित हैं- अभ्यास और समभाव; आसन, अजपा और 
च्यक्रोदय-संधान; चक्रोदय और षटचक्रवेध; स्वच्च्छ॑ंइनाथ और 
शौचादि पांच नियम; तथा, अहिंसा आदि पांच यमों का आधारभूत 
महत्त्व । कश्मीर शैविज्म : द सीक्रिट सूप्रीम में चर्चित विषयों की 
समेट अधिक व्यापक है और गहन-गंभीर भी जभी तो इसकी प्रवचन 
छौली शास्त्रीय होने के कारण पारिभाषिक छब्दावतली का सहारा लिये 
बिना रह नहीं सकी । इसके १९ प्रवचनों में चर्चित विषय हैं-षड्त्रिंशात्‌ 
तत्त्व; षडध्वा; मातृकाचक्र; प्रतिबिम्बवाद; उपायत्रय; वाक्‌; मलत्रय; 
प्रमाता-सप्तक की सात दशाएँ; तत्त्वविधि और प्रमाता; (पंचकृत्यविधि); 
जाग्रत आदि अवस्थापञ्चक; गुरू-शिष्य संबंध; तंत्र प्रादुर्भाव; 


त्रिकशास्त्र तथा भारतीय दर्शन में मोक्ष की परिकल्पना, त्रिकदर्शन 
और अद्वैत वेदांत; तुर्या की सात भूमिकाएं; कुण्डलिनी शक्ति रहस्य, 
प्राणकुण्डलिनी और चक्रवेध, तथा कश्मीर का त्रिकशास्त्र । 


त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिसा में इन सभी की निरूपणात्मक चर्चा 
सांगोंपांगिता के सुसंगत परिप्रेक्ष्य में निखरी प्रवचन शैली में मिलती 
है । स्थानीय शिष्यों और जिज्ञासुओ के अतिरिक्त देश विदेश से भी 
कई साधक, संधित्सु और मनीषी स्वामी जी के ईश्‍वराश्रम में अध्ययन 
और चर्चा के लिए आते रहते । फ्रांस की डा० सिल्बर्न, वाराणसी के 
पंडित रामेश्वर झा, दिल्ली के डा० जयदेव सिहं जैसे विख्यात अध्येता 
समय-समय पर आश्रम में आकर स्वामी जी से शैवग्रंथों के अध्ययन 
और अनुशीलन का लाभ उठाते रहे। विशेषकर रविवार को 
ईछवराश्त्रस में शैवानुशासन की गहमागहमी रहती । अध्यापन और 
प्रवचन के द्वारा स्वामी जी त्रिकशास्त्र को बोधगम्य बनाते । उनके 


गंभीर चिंतन और मार्मिक रहस्योद्याटन नो आश्रम को उन दिनों 


विवेक और साधना का अनोखा संगम बना दिया था । 


स्वामी जी के शाम्भव व्यक्तित्व का यह निखार कोई आकस्मिक 
घटना नहीं थी । बचपन में ही लक्ष्मण जी को स्वामी राम जैसा पहुंचा 
छुआ सद्गुरू मिला था | उनके निर्वाण पर उन्हें स्वामी महताब काक 
का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और साथ छी डौवशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित 
महेश्वर राजदान के अगाध बोधसरोवर में डुबकियां लेने का सुयोग 
भी मिला । १९३३ में उन्होंने राजानक महेश्वर ही के तत्त्वावधान 
में अभिनव गुप्त के गीतार्थसंग्रह का सम्पादन किया जिसका प्रभाजी 
द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद १९८७ में निकला तो स्वामी जी की 
(कश्मीरी भाषा में अभिव्यक्त की गई) चैनी सूझ पाठकों के सामने 
आ गई। 


१९३८ में स्वामी जी को मद्रास में रमण महर्णि की दृष्टिदीक्षा मिली 
तो उनकी रहस्य-साधना का मार्ग और भी प्रशस्त हो गया। 


ज्िकशास्त्र के अगाध वाङ्मय का अवगाहन करके उन्होंने त्रिक- 
साधना के अनेकों मोड़ तै कर लिये और कश्मीर के शैवदर्शन की 
-रहस्सपरम्परा को समग्र इष्टि से आँक कर त्रिकशास्त्र का एक सुसंगत 
विवरण प्रस्तुत किया । त्रिकशास्त्र-रहस्स-प्रक्रिया ऐसे ही सुसंगत 
विवरण की समग्र इष्टि के उन्मेष का प्रतिफलन है । 


(२) 

जान पड़ता है स्वामी जी ने एकांत शैव-साधना के ज्वलन्त क्षणों 
में इस सार-ग्रंथ की रचना की थी और छाप के लिए इसकी एक 
प्रामाणिक प्रति अपने सुरुचिपूर्ण सुलेख में तैयार की थी । फुलस्केप 
साइज के ११२ पृष्टों पर फैली इस पाण्डुलिपि की जिल्द को कश्मीर 
में प्रचलित बारीक कपड़े से मढवा कर स्वामी जी ने इसे कुछ समय 
अपने ही पास रखा; फिर एक दिन अपनी शिष्या प्रभादेवी को सौंपा 
कि इसे संभाल कर रखा जाय । शिवसाधिका प्रभादेवी जी ने पाण्डुलिपि 
को प्रकाशित करके सभी पाठको तक पहुँचाने का सराहनीय आयोजन 
किया है। 


पाण्डुलिपि के मुद्रण की शुभ घड़ी आई तो पता चला कि 
शाम्भवोपायप्रकरण इसमें शामिल नही, । हालांकि तीनों उपायों पर 
प्रकाश डालने की सूचना स्पष्ट शब्दों में दी गई है कि “अब हम तीन 
उपायों का निर्णय क्रम से करेंगे” (पु० ३४) । इसी सूचना के 
फलस्वरूप स्वामी जी ने ४० पृष्ठों में आणवोपाय का तथा ५० पुष्ठों 
में शाक्तोपाय का निरूपण किया छै । तो क्या शम्भवोपाय के ४०-५० 
पृष्ठ रफ में ही कहीं धरे के धरे रह गये? 


स्वामी जी द्वारा रचित क्रमनयप्रदीपिका को भी प्रकाश में लाया 
जाय जिसमें उन्होंने क्रमस्तोच का हिंदी रूपांतर भी दिया है । (पृ 
१०३ और पठ १०८ की पाद टिष्णियों में इस ओर संकेत ही नही, 


अनुरोध भी मिलता है कि उनकी इस पुस्तिका को देखा जाय । 
अस्तु, हम स्वामी जी के कश्मीर शैविज्म (पृ ३३-३४ ) में दिये 
गये अंगरेजी प्रवचन की हिंदी च्छाया छी यथास्थान इस भूमिका में दे 
रहे हैं। 
(३) 

आइए अब जरा त्रिकशास्त्र रहस्य प्रक्रिया की एक आध झलक देखते 
च्यलें । 

(क) स्वच्छन्द भैरव के पांच मुखों से वैखरी वाक्‌ शक्ति फूट पड़ी 
तो तंत्रों का आविर्भाव हुआ | द्वैत का भी , द्वैलाद्दैत का भी, अद्वैत का 
भी । शिवतंच का भी , रुद्रन्तंत्र का भी , भैरवतंत्र का भी । शिवतंत्र 
भेदप्रधान कहलाते हैं । रुद्रतंत्र भेदाभेदप्रधान, और भैरवतंत्र अभेद 
प्रधान । संख्या की दृष्टि से कुल ९२ तंत्र है, जिन में से 
अभेदप्रधान ६४ हैं, भेदाभेदप्रधान १८, और भेदप्रधान १० और क्रिया 
अथवा ज्ञान की प्रधानता के नाते तंत्र के सिद्धधा, नामक और यामल 
, ये तीन भेद माने गये हैं सिद्धा तंत्र क्रियाप्रधान है, नामक तंत्र 
ज्ञान-प्रधान हैं और मालिनी-तंत्र में क्रिया और ज्ञान दोनों की 
प्रधानता रहती छै । 

शिवशास्त्रों का रहस्य शुरू शुरू में दुर्वासा तक मौखिक परम्परा 
से चलता रहा । दुर्वासा ने अपने तीन मानस पुत्रों को दीक्लित किसा । 
प्र्यम्बकनाथ को अद्वैतप्रधान में; आमर्दकनाथ को दैतप्रधान में; और 
श्रीनाथ को द्वैलाद्वैल प्रधान में, >यम्बकनाथ की मानसपुत्री द्वारा अर्ज्ड- 
>यम्बक शाखा भी चल पड़ी । कालान्तर में संगमादित्य कश्मीर में 
ही बस गये तो उनसे पिता-पुत्र परम्परा चल पड़ी । इसी परम्परा 
में सोमानन्दनाथ हुए जिन्होंने शिवद्डष्णटि की रचना क़ी। 
सोमानन्दनाथ से क्षेमराज तक जो गुरूशिष्य परम्परा चलती रही 
उसमें उत्पल, लक्ष्मण गुप्त और अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन 


को विशेष स्प से परिपुष्ट किया । पर अभिनवगुप्त मात्र प्रत्यभिज्ञा 
के आचार्य नहीं थे कौल, क्रम और स्पन्द तीनों में उनकी असाधारण 
गति थी। कौल-रहस्स में उन्हें सुमतिनाथ के शिष्य शम्भुनाथ ने 
दीक्षित किया था, जबकि क्रम और स्पन्द सम्प्रदायों का उन्होंने स्वत: 
साधना सिद्ध बोध प्राप्त किया था । अपनी इस प्रतिभा सम्पन्न क्षमता 


के बलबूते पर ही वे लन्त्रलोक जैसे ग्रंथों की रचना कर सके । 

(ख) तंत्रों की इस शास्त्रचर्चा में चिंतन का केन्द्रबिन्दु संसार और 
मोक्ष रहा है । संसार का मूल कारणा अज्ञान है जो तीन मलों में पलता 
है । कार्ममल शुभाशुभ वासना की तह में है; मायीय मल भिन्न वेद्यप्रथा 
की रक्षा करता है और आणवमल अपूर्णता को बनाये रखता है; जभी 
तो संवित्‌ का स्वातंत्र्य उभर नहीं पाता। अत: मलों का नाश होते 
छी मोक्ष का साक्षात्कार होता है जिसके लिए बौद्ध और पौरूष्य दोनों 
तरह के ज्ञान की आवश्यकता है । इस इष्टि से चैष्णावों; ब्रहमवादियों, 
विज्ञानवादियों - वैभाषिकों, सांख्यवादियों आदि की मोक्ष के बारे में 
अपनी-अपनी धारणा है जिसे त्रिकछास्त्र असन्तोषजनक पाता है; 
क्योंकि इसकी इष्टि में - 


(१) चैष्णावों की पराप्रकूति के साथ तन्मयीभाव की धारणा प्रलयाकतल 
के अतिरिक्त और कुछ नही; 


(२) ब्रह्मवादियों की आनंदरूपता सवेद्यप्रलयाकलता का ही रूप है, 


(३) विज्ञानवादियों की योगाचारी मोक्षकल्पना निराधार है; इस लिए 
कि शुद्ध चित्त भावना, मन के समल क्षण को कभी निर्मल नहीं 
बना सकती । 


(४) वैभाणिक की अत्यंत शून्य भावना वस्तुत: अपवेद्य प्रलयाकल से 
ऊपर नहीं उठती और 


(५) सांख्य की प्रकृति-पुरूषण विवेक धारणा अकर्तृत्व दशा की प्राप्ति 


के कारण पुरूष्तत्व प्राप्ति पर ही ठिठक कर रह जाती है; संसार 
का मूल कारण बना ही रहता है । 


तो फिर त्रिकशास्त्र के आधार पर मोक्ष का लक्षण है क्या? अज्ञान 
की ग्रंथि खुल जाने पर स्वातंन्त्य की अभिव्यक्ति ही मोक्ष है । यही 
वह अनुत्तर मार्ग है जिसमें क्रिया और ज्ञान का एकमेक होजाना 
स्वाभाविक है । मोक्ष अपने से बाहर नही, अपने अंदर है। इसके 
किसी स्थान विशेष पर टिके रहने की अपेक्षा है न कहीं और जाने 
की आवश्यकता । हाँ, स्वभावभेद की इष्टि से मोक्ष की प्राप्ति के 
तीन उपाय सुझाये गये है। आणवोपाय, शाक्तोपाय और 
शाम्भवोपाय। आणावोपास का संबंध अणु या जीव से है, शाक्तोपास 
का शक्ति से और शाम्भवोपास का शाम्भु के अनुभ्रह से । 


(ग) आणावोपाय में घ्राणतक्त्व समुच्चार का विशेष महत्व है जिसके 
अन्तर्गत निरानन्द, परानन्द, ब्रह्मानन्द, महानन्द, चिदानन्द तथा 
जगदानन्द की साधना द्वारा परमशिव की उस दशा में प्रवेशा हो पाता 
है जहाँ समाधि और व्युत्थान में भेद नहीं रह जाता है । 


इसी प्रकार करण उपासना ग्राह्य, ग्राहक, चिति, व्याप्ति, त्याग, 
आक्षेप और संनिवेश इन सात भूमिकाओं द्वारा विषयों में अनासक्त 
रह कर निर्विकल्प दशा का सहारा लेने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति 
के द्वार खोलती है । वर्णत्व भी अहंपरामर्श को सुगम बनाता है । 
आद्यान्त कोटि का परामर्श करने से प्राण, मध्सधाम (सुषुम्ना) मों 
लय हो जाते हैं तो चिदान्द स्वरूप का साक्षात्कार होने की सम्भावना 
खुलती है । चक्कोदयचर्चा के अनुसार उत्तरोत्तर श्रूमध्स में प्राणों को 
पहुंचा कर योगी को सभी षघटचक्र एक साथ घूमते जान पडते हैं । 
उसे सावधानी बरतनी पड़ती है कि षट्चक्रों का वेधन ऊर्ध्वगातिवाला 
ही रहे । नहीं तो अधोगातिवाला वेधन पिशाचावेश का कारण बन जाता 
है। आणवोपाय के अन्तर्गत ही जब योगी अकालकलिल बनकर 


i -्परमशिँव दशा में आरूढ हो जाता है तो चक्रेश्वर कहलाता है । 


एच) अस्तु, प्राणोच्चार तथा ध्यान आदि उपायों का आश्रय लिये बिना 
ही स्वरूपसमावेछा के लिए जो उपाय झाक्तोपाय के अन्तर्गत आते हैं 
उनमें प्रमुख हैं विकल्पसंस्कार और सत्तर्क । 


विकल्पसंस्कार के अनुसार साधक अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर और 
स्फुटतम की चार आस्थाओं में सें उत्तरोत्तर गुजरता छुआ 
भैरवस्वरूप निर्विकल्प शिवभाव को प्राप्त होता है । सर्तक को कुतर्क 
के आघात से बचाने के लिए सद्गुरु की सुविधा अत्यंत आवश्यक है; 
चाहे वह सांसिस्छिक गुरू हो, अकल्पित कल्पक गुरू छो, कल्पितगुरू 
हो या कल्पिताकल्पित गुरू । ऐसे सद्गुरू की कृपा से ही शाक्तोपाय 
के प्रवीण साधक के लिए योग के बाह्यांगों या अंतरंगों की उपादेयता 
नहीं रहती, सिवाय सत्तर्क के । पूजा के बाह्याडम्बर से भी वह बचा 
रहता है । केवल आन्तरिक साधना में लीन हो जाता है; समाधि, योग, 
ब्रत, मंत्र, मुद्रा, जप आदि चर्या के प्रति उदासीन रहता है । इन्द्रियों 
को भानेवाले शब्दादि विषय ही उसके लिए पूजा का उपकरण हैं । 
स्वतंत्र, निर्मल, विश्वरूप-चिदात्म भैरव के साथ ही उसके भावों की 
संगति है । बोधारिन में देह को भस्म करना ही उसके लिए स्नान 
है । अन्यथा जल मे नहाने मात्र से ही मुक्ति मिल पाती तो मच्छलियां 
जीवन्मुक्त न कहलातीं ? 


शाक्लोपाय की सबसे अर्थगम्भीर परिकल्पना संविचचक्र की है जो 
अनारव्यचक्र भी कहलाता है। इसके अनुसार शिव का स्वरूप 
विश्वात्मा में विश्वोत्तीर्ण है और विश्वोत्तीर्ण में विश्‍वात्मक । इसी 
लिए अनाख्यचक्र की पूजा आन्तरिक संविच्चक्र में कालियों की पूजा 
मानी जाती है । क्षेप, ज्ञान, संख्यान, गति और नाद, इन पांच प्रकारो 
की कल्पना करती हुई कालकर्षिणी भगवती प्रमेय भूमि के अंतर्गत 
सृष्टिकाली, रक्तकाली, स्थितिनाशकाली और महाकाली का रूप 


धारण करती है, तो प्रमातुदशा की संहारावस्था में महाकालकाली के 
रूप में समाविष्ट होकर योगी स्वंय प्रमातृभूमि की अनाख्य-दशा में 
लय हो जाता है; जहां वह महा भैरव चन्डोग्रघोरकाली के परमध्याम 
में प्रवेश करता है । रही बात मन्त्रवीर्य स्वरूप के निरूपणा की । 
यह अहमात्मक मन्त्रवीर्य स्वरसोदित परावाक्‌, चिति-संवित्ति, मुख्य 
स्वातन्त्रय, स्फुरत्ता, महासत्ता, देश-काल तथा आकार से अविशेष्िति 
तथा सारभूत परमशिव का हृदय आदि अनेकों नामों से जताया गया 
है । अकृत्रिम स्वात्मस्वरूप के परामर्श को ही अहम्‌ कहते हैं जो सभी 
मंत्रों का हृदय है । वागू विमर्श अहंप्रकाश है, इसे विकल्प का रूप 
नहीं माना जा सकता । अहंपरामर्श प्रसरात्मक अहंरूपला से और 
प्रवेशात्मक महअ रूपता से प्रतिष्ठित है । प्रसरात्मक अहं खृष्टिहृूदय 
है तो प्रवेशात्मक महअ परामर्श संहार-ह्दय है । प्रसरात्मक सृष्टि 
हदय रूप अहंपरामर्श में सौ: (पराबीज) का समावेश छै, तो प्रवेशात्मक 
सहारह्ददय रूप महअ परामर्श में रक्षूखेम्‌ (इस पिण्डनाथ मंत्र) का 
समावेश समझना चाहिए। पिण्डनाथमंत्र की स्वरूप सत्ता में 
कुण्डलिनी योग तथा मंत्र संप्रदायक के क्रम का संकेत, शिवनभसि 
विगालिलाक्ष: कौण्डल्युन्मेषविकसिलानंदः में चित्रित करते छुए दर्शाया 
गया है कि- 
र्‌ : प्रमेसवर्ग का प्रमातागिन में लय, प्राणप्रवाह का मध्य-धाम में लय 
होना है । 
क्ष्‌ : प्रमाण का मित-प्रमाता में समावेश, मूलाधार से कुण्डलिनी का 
उत्थान है । 
ख्‌ : मितप्रमातत का पर-प्रमाता में समावेश, मूलाधार से उठी 
कुण्डलिनी का उत्तरोत्तर अग्रसरणा है । 
ए : क्रियाशिक्त की तन्मयावस्था तथा ऊर्ध्व्कुण्डलिनी की अवस्था में 
संकोचविकासदशा है । 


FR ष्श्दुसत्ता है जो समाधि व्युत्थान का सामरस्स-पद है । 

> इस प्रकार पिण्डनाथ-मंत्र का कालसंकर्षिणी- धाम जगदानंद-दशा 
है । इस दशा में प्रतिष्ठित योगी का सारा बाह्य-व्यवहार (उठना बैठना, 
खाना -पीना, सोना जागना छंसना- बतियाना, नहाना-घूमना आदि) 
मंत्ररूप ही है । ऐसे योगी की शरीरवृत्ति ही ब्रत बन जाती है । उसका 
अनुभव ही ध्यान हरता है । मुमुक्षु के लिए ध्यान अनिसताकार है 
तो बुमुक्त के लिए नियताकार है । शारीरिक स्थिति मे ठहरना ही 
पारमार्थिक मुद्रा है; बोधागिन की ज्वाला में शाब्दादि विषयों की आहुति 
ही होम है । तात्पर्य सह कि शाक्तसमावेश में प्रतिष्ठित योगीराज बाह्य 
(इन्धन, ची, जौ आदि) होम- सामग्री की अपेक्षा के बिना ही 
'विश्वमेध्स-साजी बन जाता है। पर, इस विधि का भैरवसाग करने 
में समर्थ विरले ही साधक होते हैं जिन्हें परमशिव के शाक्तिचक्र का 
समावेश हो जाता है । 


अब. अनुपलब्ध शाम्भवोपाय का सक्षिप्त निरूपण भी स्वामी जी 
ही के प्रवचनानुसार किया जाय । कश्मीर शैविज्म के पांचवें प्रकरण 
में उपायों पर उनका जो प्रवचन छपा है उसके अतर्गत शाम्भोवोपाय 
का संदर्भ हिंदी में यों प्रस्तुत हो सकता है- 


शाम्भवोपाय वह परमोपाय है जो मात्तकाचक्र, प्रत्यछार तथा 
प्रतिबिम्बवाद में सक्रिय रहता है । इसकी आधारभूत सत्ता है चिन्तना- 
शून्यता इसी चिन्तन शून्यता की एकतानता से और सदगुरू के अनुगाह 
से साधक अनुत्तरा संवित्ति में समावेश पाता है । वहां उसे बोध हो 
जाता है कि सारा विश्वप्रपण्च वाक्‌ से प्रस्त है; वाक्‌, छाब्द से; शब्द, 
वर्ण से और वर्ण अहं विमर्श से, जो मूलत: और परमार्थतः परमशिव 
है,इस प्रकार सारा विश्व साधक की चिति में प्रतिबिम्बित है, अंदर 
से प्रतिबिम्बित है, बाहर से नही । 


जाम्भवोपाय इच्छाशक्ति से प्रस्तुत होने के कारण इच्च्कोपाय भी 
कहलाता है । उपायातीत होने के कारण इसे अनुपाय भी कहते हैं । 
इसका रहस्य होने में खुलता है, हो जाने में नहीं; संवित है, हो नही 
जाती । शाम्भवोपाय में समाविष्ट योगी, सूर्य की तरह सारे विश्व के 
लिए, हर किसी के लिए चमकता-दमकता रहता है, नहीं तो कच्छ 
साधक ऐसे भी हैं जो या तो केवल अपने लिए जुगनू की तरह जगमगाते 
हैं या रत्न की तरह किसी दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं, या तारों 
की तरह टिमटिमाकर और चांद की तरह स्छिटक कर अपने आसपास 
ही उजास फैलाते हैं, दूर-दूर तक नहीं । पूर्णाहन्ला की किरणों बिस्वेरता 
छुआ योगी निश्चय ही शाम्भवोपाय की सर्वश्रेष्ठ देन है । 


तो लीजिए अब त्रिकशास्त्र रहस्य-प्रक्रिया का विधिवत्‌ स्वाध्याय 
कीजिए; आस्था और जिज्ञासा ही के सहारे नहीं, विवेक के सहारे भी; 
सत्तर्क के आधार पर भी। 


“त्वदीयं वस्तु सिन्द्रेश लुभ्यमेव समर्पये” इति शाम्‌ 
अनुग्रहाकांक्षी - पुष्प 
(प्रोट प्रथ्वीचाथ पुष्प) 
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विकशास्त्ररहस्यप्राक्रिया । 


स्वामी लक्ष्मण जी । 
गुप्रगंगा 


श्रीनगर , काश्मीर । 


नी 


५] 


“जश 


तद्वेवताविभवभाविमह्ामरीबि- 


० x 
चत्रेश्वरा यित निजस्थितिरेक एव | 


देवीसुतो गणपतिः स्फर दन्द कानि: 
सम्यक्समुच्छल यतान्मम संविदृम्मिस्‌ । 
अगाधसंशयाम्सोधि- 
समुज्तरणतारिणीम्‌ । 
वन्दे विचिव्रार्थेपदां 
चित्रां ताँ गुरुभारतीम्‌ ॥ 


स्वामी जी के हाथों से दिया गया निवेद्य 


उ 


्तिव्कवाास्त्त्र-राह्ड्स्य--प्प्राक्रियिण 


प्रवचनकार 
स्वामी लक्ष्मण जी 

गुप्त गंगा 
श्वीनगर, कश्मीर 


~ 


त्क्छेवत्ता वित स्यावि स्पक्हास्सरीच्यि- 
च्यक्रेलश्व्वरास्ित्त ल्तिज्नस्थ्यिलिरेक एटू । 
वेव्गोखुत्तो राणापत्ति:ः स्प्छुरद्िन्डुकान्त्तिः 
स्वमस्य्यक्सस्पुच्छच्छलयत्तान्म्पस्प स्त चिव्दङ्ध्यिस्त्‌। । 


आराध्य स्वेझशायाम्शोश्यि- 
स्तम्पुक्त्रण्ण ज्वारिप्गीम्प। 
चन्दे व्व्रिच्चिचरार्थ्थपव्दां 
च्चित्रां लां सुरूभारत्तीम्प।। 


न त्रिकशास्त्र-रहस्य- प्रक्रिया 


उ 
लिकश्ानस्त्न- रुहस्स- प्रक्रिया ॥ 
'उॐ स्व्वच्च्च्छ्ल्द रवास न्वम्प: ॥ 


परमेश्र्‍वर क्का स्व्वस्चपप और सम्मस्त्र शितव्यशाक्त्तों 
व्हा घााडुर्भ्याव्वि 


परमेश्वर सदा ही अपने पांच कृत्यों से युक्‍त हैं, (अर्थात्‌) वे सदा 
ही सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान (निग्रह) और अनुग्रह करते रहते 
हैं। उन का इन पांच कृत्यों का निर्माण तत्त्वदष्टि से अनुग्रह रूप 
ही है, यत: जगत्‌ का सुजन, पालन, संहार और निग्रह करना जगत्‌ 
के अनुग्रह करने के लिये ही होता है । अर्थात्‌ परमेश्वर जगत्‌ का 
अनुग्रह करने के लिये ही जगत्‌ का सुजन, पालन, संहार और निग्रह 
करता है। परमेश्वर के स्वरूप में परा-पश्यन्ती-मध्समा और 
_वैखरी-इन चार वाक-शक्तियों की विद्यमानता है। स्मरण रहे कि 
परमेश्वर की चिच्छक्ति और आनन्द शक्ति में परावाक्‌-शाक्ति ठहरी 
है, इच्छाशक्ति में पश्यन्ती, ज्ञानशक्ति में मध्यमा और उस की 
क्रियाशक्ति में वैखरी वाक्‌-शक्ति ठहरी हुई है । 
परमेश्वर की परावाक्शक्ति में समस्त शास्त्र ठहरे हुए हैं । जगत्‌ 
का अनुग्रह करने के लिये वे सभी शास्त्र उनकी पश्यन्ती और मध्यमा 
वाक्शक्ति में अवतरित होकर उनकी वैखरी वाक-शक्ति में अवतरित 
होते हैं जो शास्त्र तन्त्ररूपता से प्रकट होते हैं-अत: सर्वप्रथम ये सभी 
शास्त्र उनकी पराणाक्ति में ही अवस्थित हैं, जहां उन शास्त्रों का 
वाच्स-वाचक-प्रपञ्च परिपूर्ण अभेदरूपता से ही ठहरा रहता है । वाच्य 
अर्थात्‌ शास्त्रों के द्वारा जो प्रतिपाद्य परमेश्वर का स्वरूप है और 
वाचक, जो उस स्वरूप का निर्णय करने वाले शब्द हैं, वे दोनों वाच्य 
और वाचक का प्रपञ्च उस परावाक्‌- दशा में भिन्नरूपतया विद्यमान 


'शिवशास्त्रों का प्रादुर्भाव ३ 


नहीं हैं, किन्तु परमेश्वर के स्वरूप में अभिन्नरूपता से ठहरे रहते 
हैं तदनन्तर वे सभी शास्त्र परमेश्वर की पझ्यन्ती-स्लप वाक-शक्ति 
में अवतरित होते हैं । उस पश्यन्ती रूप वाक-शाक्ति में यद्यपि सभी 
शास्त्रों का वाच्सवाचकप्रपञ्च स्वर्ूपाभिन्नर्ूपता से ही ठहरा है तथापि 
वे शास्त्र किंचित्‌ बहिरूल्लासोन्सुख बने हुए जैसे विद्यमान हैं । अतः 
इस दशा में भी सभी शास्त्रों का वाच्सवाचकप्रपञ्च स्वस्ूप-तादात्म्स- पूर्वक 
ही अवस्थित है । इस के पश्च्चात्‌ ये सभी शास्त्र परमेश्वर की मध्यमा 
वाक्‌-शाक्ति में अवतरित होते हैं। इस वाक-शक्ति में सभी शास्त्रों 
का वाच्स-वाचक-प्रपञ्च यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप से ठहरा है तथापि 
वह भिन्नभिन्न रूपता भी परमेश्वर की अन्लर्‌-दशा में छी आभासित 
होती है। या सूं कहा जाये कि सभी शास्त्रों का वाच्यवाचक प्रपञ्च 
उस के स्वरूप में ही भिन्नभिन्नरूपता से प्रतीत होने लगता है। 
तत्पश्चात्‌ ये सभी शास्त्र परमेश्वर की वैखरी -वाक-शाक्ति में प्रसर 
करते हैं, जहां सभी शास्त्रों का वाच्य-वाचक-प्रपञ्च भिन्न भिन्न रूप 
से अर्थात्‌ स्फुट रूप से प्रतीत होता है । 

स्मरणा रहे कि वैखरी वाक्‌ शक्ति में शास्त्रों को प्रकट करने के 
समय परमेश्वर ने स्वच्छन्द नाथ का स्वरूप धारणा किया और उस 
की चित्‌-आनन्द-इच्छा-ज्ञान और क्रिया इन पांच शाक्तियों से- 
ईशान, तत्पुरूज, सद्योजात, वामदेव और अघोर-इन पांच सुखों का 
प्रादुर्भाव छुआ, जिन मुखों के द्वारा परमेश्वर की परावाक-शाक्ति में 
स्थित सभी शास्त्र तन्त्रों का स्वस्ूप धारणा करके प्रकट छुए | सह 
कहना अप्रासंगिक न होगा कि उनके ये पांच मुख उनकी पांच शक्तियां 
ही हैं अन्य नहीं । कहा भी है- 

“शै्ी खुरत्रमि्ठोच्यतते” 


* शैवी अर्थात शक्ति ही मुखं-मुख अर्थात्‌ उपाय इह - इस त्रिकशास्त्र के संप्रदाय 
में मानी गई है। 


१० 


== 


पछी क त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 


परमेश्वर के इन्हीं पांच मुखों से इस प्रकार वैखरी-वाक-शाक्तिक 
में प्रसारित होकर ये सभी तन्त्र, द्वैत, द्वैताद्दैत तथा अद्दैत-इन तीन 
विभागों में प्रकट हुए हैं। द्वैत-तन्त्रों को शिव-तन्त्र कहते हैं । 
द्वैलाद्दैत-तंत्रों को रुद्र-तन्त्र कहते हैं और अद्दैत-लन्त्रों को भैरव-तन्त्र 
कहते हैं । कहा भी है- 


' “लानत जज्ञो रूद्ग-श्शिव्य-अैरजणारख्यमिद चत्विध्या। 
व्वस्सलुलो कि लिलैलेयं ज्लञाच्सत्त्ता विञ्ञम्भ्सत्ते।। 
भेदे भेव्दाभेदेन्त सजबैद्यालम्रेदआआरिक्ता।' 


भेदप्रधान शिवतन्त्रों की संख्या दस है । भेदाभेदप्रधान रुद्रतन्त्रों 
की संख्या अठारह है और अभेदप्रधान भैख-तन्त्रों की संख्या चौंसठर 
है । संकलन करके इन तन्त्रों की संख्या बयानवे है । पाऊक-जनों 
को समझना चाहिये कि प्रथम हम जैसा कह आये हैं कि ये सभी बयानवे 
तन्त्र परमेश्वर की चिदानन्दरूप परावाक्शक्ति में अभिन्न रूपता से 
छी ठहरे हैं और फिर स्वातन्ञ्यमयी अनुग्रहशक्ति से ही उनकी वैखरी 
वाक-शक्ति में प्रकट होकर इस संसार में अवतरित हुए हैं । 
सह कहना अप्रासंगिक न होगा कि भेदप्रधान तन्त्रों को प्रकट करने 
के समय स्वच्छन्दनाथ के पांच मुखों ने शिवरूपता को धारण किया 
है, तभी तो भेदप्रधान तन्त्रों को शिवतन्त्र का नाम दिया गया है और 
भेदाभेदप्रधान तन्त्रों को प्रसारित करने के समय इन पांच मुखों ने 
रूद्ररूपता को धारण किया- इत्यत: इन भेदाभेदतन्त्रों को रूद्रतन्त्रों 
के नाम से अलंकृत किया गया है। कहा भी है- 
क क. 'श्शिवैरुूच्त्क: श्थिव्याज्पिध्य:।' 
भेदो रूद्रैलत्य एरूब्रारम्स इत्ति भेव्दो क्तपिस्वपित: । 
* शिव, रुद्र और भेर नाम से तीन प्रकार तन्त्रों का प्रपञ्च प्रकट हुआ है, यत: 
वास्तव में भेद से, भेदाभेद से और अभेद से इस त्रिक-संप्रदाय में उपाय-मण्डल 
वर्णन किया गया है । 


** शिवों से कहे गये तन्त्र शिवतन्त्र कहे जाते हैं और रूद्रों के दवारा वर्णित तन्त्र 
रुद्रतन्त्र कहे जाते है । 
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द्वैतप्र धान शिवतन्त्र-कामजतन्त्र, योगजतन्त्र, चिन्त्यतन्त्र, 

मौकुटतन्त्र, अंशुमत्‌तन्त्र-इत्यादि कुल दस तन्त्र हैं और भैदाभेद-प्रधान 
त्त्रः = 

विजयतन्त्र, नि:श्वासतन्त्र, मद्‌गीततन्त्र, पारमेश्वरतन्त्र, 
मुखबिम्बतन्त्र, सिद्धतन्त्र, सन्तानतन्त्र, *नारसिंङतन्त्र, चन्द्रांशुलन्त्र, 
वीरभद्रतन्त्र, आग्नेयतन्त्र स्वायम्भुवतन्त्र, विसरतन्त्र, पञ्चरौँखतन्त्र, 
विमलतन्त्र, किरणातन्त्र, ललिततन्त्र और सौरभेयतन्त्र- ये अठारह 
रूद्र-तन्त्र कहे जाते हैं । 

ध्यान रहे जब परमेश्वर स्वच्छन्दनाथ के इन ईशान आदि पांच 
मुखों का भैरवरूपता के साथ समावेश होता है तो अभेद-प्रधान 
भैरवतन्त्रों का प्रादुर्भाव होता है । इन चौंसठ भैख-प्रधान तन्त्रों का 
प्रकाशन आठ अष्टकों में हुआ है। जिन अष्टकों के नाम क्रम से 
से हैं-- 

भैरवाष्टक, यामलाष्टक, मताष्टक, मंगलाष्टक, चक्राष्टक, 
वबहुरूपाष्टक, वागीशाष्टक और शिखाष्टक । ये सब आठ अष्टक, 
जिन में चौंसठ तन्त्र परिगणित हैं, सादाशिव-चक्र कहा जाता है । 
स्मरण रहे कि ये आठ अष्टक स्वच्छन्दनाथ के पांच मुखों से प्रकट 
हुए आठ भैखों ने वर्णन किये हैं, जिन आठ भैखों के नाम ये हैं- 
वहुस्तपभैरव, यामत्नभैरव, चण्डभैरव, क्रोधेशभैरव, असितांगभैरव, 
रुरुकषैरव, कपालीशभैरव और उन्मत्ताभैरन । 

अब नीचे भैरवतन्त्रों के नाम आठ अष्टकों में दिये जाते हैं-- 

(१) स्वच्छन्दतन्त्र, भैरवतन्त्र, चण्डतन्त्र, क्रोधतन्त्र, 
उन्मत्तभैरवतन्त्र, असितांगतन्त्र, महोच्छुष्मतन्त्र, और कपालीशतन्त्र- 
ये आठ भैरवाष्टक तन्त्र बहुरूपभैरव ने प्रकट किये हैं । 


* नारसिंहतन्त्र भी पाठान्तर है । क 
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(२) ब्रह्मयामलतन्त्र, विष्णुयामलतन्त्र, स्वच्छन्दतन्त्र, रूरुतन्त्र, 
षष्ठतन्त्र, अथर्वणतन्त्र, रुद्वतन्त्र और वेतालतन्त्र-यह आठ यामलाष्टक 

तन्त्र यामलभैरव ने वर्णन किये हैं । 

(३) रक्ततन्त्र, लम्पटतन्त्र, मततन्त्र, लक्ष्मीतन्त्र, चालिकातन्त्र, 
*पिंगत्लातन्त्र, उत्फुल्लकतन्त्र और र मताष्टक नाम से 
प्रसिद्ध तन्त्र चण्डञ्चैरवनाथ ने प्रकट किये हैं । 

(४) भैरवीतलन्त्र, पिचुतन्त्र, तुतीयातन्त्र, ्राह्मीतन्त्र, विजसातन्त्र, 
-चन्द्रालन्त्र, मंगलातन्त्र, और सर्वमंगलातन्त्र - ये आठ मंगलाष्टक 
क्रोधेशभैरवनाथ ने प्रकट किये हैं । 

(५) मन्त्रचक्रतन्त्र, वर्णचक्रतन्त्र, शाक्तिचक्रलन्त्र, कलाचक्रलन्त्र, 
बिन्दुचक्रलन्त्र, नादचक्रतन्त्र, गुह्मचक्रलन्त्र और खचक्रतन्त्र - ये आठ 
तचक्राष्टक के तन्त्र असितांग भैरवनाथ के मुख से प्रसारित हुए हैं । 

(६) अन्धकतलन्त्र, स्ङस्ूभेदलन्त्र, अजातन्त्र, मूलतन्त्र, वर्णभण्ठतन्त्र, 
विडङ्ग्तन्त्र, ज्वालिनतन्त्र और मातूरोदनतंत्र-इन बहुरूपाष्टक नाम 
वाले तन्त्रों का विकास रूूरूभैरवनाथ ने किया है । 

(७) भैरवीतन्त्र, चित्रिकालन्त्र, हंसातन्त्र, कदम्लिकालन्त्र, 
हृल्लेखातन्त्र, चन्द्रलेखातन्त्र, विद्युल्लेख्वालन्त्र, और विद्यमानतलन्त्र से 
आठ वागीश्वराष्टक स्वच्छन्दनाथ के पांचमुखों से प्रादुर्भूत 
कपालीशाञ्चैरव ने वर्णन किये हैं । 

(८) भैरवीशिखातन्त्र, वीणालन्त्र, वीणामणितन्त्र, संमोहतन्त्र, 
डामरतन्त्र, अथर्वकतन्त्र, कबन्धतन्त्र और शिर*छेदतन्त्र-ये शिस्त्राष्टक 
के आठ तन्त्र उन्मत्तभैरवनाथ ने प्रकट किये हैं । इस प्रकार ये सभी 
आठ अष्टक अर्थात्‌ चौंसठ भैरव-तन्त्र सादाशिव-चक्र के नाम से कहे 
जाते हैं। 

तत्वदृष्टि से भेदप्रधान दस शिवतन्त्र, भेदाभेदप्रधान अठारह 


क पिंगलाद्यतन्त्र भी पाठान्तर है । 
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रुद्रतन्त्र और अभेदप्रधान चौंसठ भैरवतन्त्र अर्थात्‌ बयानवे तन्त्र 
त्रिकशास्त्र कहे जाते हैं, यत: इन सभी तन्त्रों में भेदरूपता 
(नररूपता), भेदाभेदरूपता (शक्तिरूपता) और अभेदरूपता (शिवरूपा) 
का प्रतिपादन किया गया है । कहा भी है-- 


क “्वरर्शाक्ष्किशिववाल्मकं चिकपस्प' 


इन बयानवे तन्त्रों में जिन तन्त्रो में क्रिया की प्रधानता 
है-सिद्धातन्त्र कहलाते हैं, जिन में ज्ञान की प्रधानता है उन तन्त्रो 
को नामकतन्त्र कहते हैं तथा जिन तन्त्रों में ज्ञान तथा क्रिया दोनों 
का संपुटीकरण है वे मालिनीतन्त्र कहे जाते हैं । स्पष्ट है कि द्वैतशास्त्र, 
द्वैताद्वैतशास्त्र तथा अद्वैतशास्त्र संमिलित हो कर त्रिकशास्त्र कहलाते 
है । कडा भी डै-- 


व्दष्गाष्ट्यााव्दब्गावस्वष्ट्याचिच्ये यच्छ्छास्तन्त स्विक्यो: 
तत्सारं ल्िकश्णास्त् कि तत्सारं 
म्वाल्तिनरोस्सततस्प्‌ ।। लाोंठत्लो”, 


अर्थात्‌ दस, अठारह और चौंसठ तन्त्रों में जो परमेश्वर-शास्त्र 
विभक्त छुआ है, उन सब शास्त्रों का सार त्रिकशास्त्र छै और उस 
त्रिकशास्त्र का सार मालिनी-सिद्धान्त छै । 

तात्पर्य यह है कि त्रिकशास्त्र परावाक्‌-दशा में परमेश्वर की 
चिदानन्दरूपता से ही ठहरे हैं। पश्यन्ती दशा में चिदानन्द रूपता 
में विकसित होने लगते हैं। मध्यमा दशा में बहिर्भावोन्मुख होते हैं 
और वैखरीदशा में बाह्म-जगत में पूर्णरूप से विकसित होते हैं । 

पूर्वकाल में ये सभी शिव, रूद्र और नैरवशास्त्र ऋषियों तथा आचार्यो 
के मुख में ही ठहरे रहते थे, उनको पुस्तक रूप में लाने की आवश्यकता 
नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी स्मरणशक्ति प्रबल और अति-तीव्र होली _ 


* त्रिकशास्त्र का तात्पर्य है जहां नर, शक्ति और शिव का समावेश हो। ˆ ......... 
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थी, और वे ही अपने शिष्सजनों को अपना ज्ञान संक्रमण करने में 
पूर्ण रूप से समर्थ होते थे। किन्तु कलियुग के आने पर वे सभी 
ऋष्ि-मुन्ति कलियुग का अन्धकारमय वातावरणा देखकर 
अति-दुर्गम-स्थानों में चले गये और इस के फल-स्वरूप इन तन्त्रों 
का अथवा त्रिकशास्त्रों का संप्रदाय, गुरू-शिष्य-परम्परा के न रहने 
से लुप्त हुआ । कहा भी है- 


* “छौव्वादील्ति रुहस्यान्ति पूर्खमासन्महात्मन्तास््‌ । 

अरषीषां व्वक्त्रकुछरे लेपष्लेल्ान्तुग्रह्क्रिया ।। 

व्कत्तौ फ्रल्लक्षते यालोखु तेषु डुर्गीसगोच्चरस्प । 

व्कत्तापिगप्रास्पप्रसुख्यसुच्छिह्ठक्क श्शिवष्शास्तन्ते ।।' 

किन्तु जैसा हम कह आये हैं, भगवान्‌ शंकर सदैव अनुग्रहमय हैं, 

कैलास-पर्वत्त पर श्वीकण्ठनाथ की मूर्ति को धारण करके अवतरित 
.हुण और वहीं ऊर्ध्वरेता भगवान्‌ दुर्वासा ऋषि का आवाहन करके 
उन्हें सह आदेश दिया कि वे इस रीति से शिवशास्त्रों का पुनरूद्धार 
करें जिस से यह शिवशास्त्र इस संसार में पूर्ण रूप से स्थापित रहे । 
इस प्रकार जब दुर्वासा ऋषि ने श्रीकण्ठनाथ की आज्ञा प्राप्त की तो 
उन्होंने अपने योग-बल से तीन मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया, 
जिनके नाम ये हैं- >यम्बकनाथ, आमर्दकनाथ और श्रीनाथ ।. भगवान्‌ 
दुर्वासा ऋषि के द्वारा >यम्बकनाथ ने सभी अद्वैत-प्रधान भैरव- शास्त्रों 
का ज्ञान प्राप्त किया । आमर्दकनाथ ने उसी ऋषि के द्वारा द्वैत- प्रधान 
समस्त शिवशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और श्रीनाथ ने भगवान्‌ 
दुर्वासा ऋषि के द्वारा दवैताहैत-प्रधान समस्त रुद्रशास्त्रों का रहस्य प्राप्त 
किया । इधर अद्वैत भैरव-शास्त्र के प्रवर्तक >यम्बकन्ताथ ने अपने 


* पहिले पहिले तो महात्मा ऋषियों के मुख में ही शिवशास्त्रों का रहस्य ठहरा 
रहला था, पर कलियुग के आने पर वे सभी ऋषि दुर्गम स्थानों मे चले गये । 
फलतः शिवशास्त्रों का संप्रदाय पूर्ण रूप से लुप्त हो गया । 
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सयोगव्वल से एक मानसिक पुत्री को उत्पन्न किया, जो अर्धत्र्यम्बकशाख्ा 
नाम से आज भी प्रसिद्ध है। ये दो शाखायें- >यम्बकशाखा और 
अर्धत्र्यम्बकशाखा अद्दैत-प्रधान भैरवशास्त्रों की ही शाख्ायें हैं । तात्पर्य 
सह है कि आदि-काल में त्रिकशास्त्रों की शाखायें - >सम्बकशास्त्ा, 
अर्ध>यम्बकशाखा, आमर्दकशाखा और श्री नाथ-शासख्रा-इस प्रकार 
साढ़े तीन शाखाओं में ही प्रादुर्भूत हुई हैं । कहा भी है- 


चे अ्ीस्पच्च्छीक्कण्ऊ्नास्याञ्चाचश्ाात्स्तिर्ा आअव्यात्तरन्त्‌ । 
उय्यस्व्वकास्पर्देकाणिर्यब्वीलालओा अछये स्ये ।। 
साहसे तच 'न्तिसुणाः क्रमेणा शिव्चशाास्तन्ञे । 
उञाच्यस्य च्वान्च्ययो पजज्ञे छिलीयो ड्ुछिल्क्रस्ताल ।। 
सत्र चचार्धत्र्सस्स्व्काञ्भिरम्सः सन्तान: स्ुप्रत्तिख्टित्त: ।। 
उततज्यय्यार्ध्वेच्यतलस्च्ोोडच् स्रक्िका: स्न्‍ललिक्रम्ताल ।। 


इत्यादि । कालान्तर में >यम्बकनाथ ने इन भैरवडशास्त्रों का संप्रदाय 
जीवित रखने के लिए एक मानसिक पुत्र को उत्पन्न किसा और उस 
को भैरव-शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया । इस प्रकार चौदह पीड़ियों 
तक >यम्बकनाथ की शाखा से चौदह सिद्ध उत्पन्न हुए जो मानसिक 
योगद्वारा उत्पन्न हुए थे । ये सभी सिद्ध भैरव-शास्त्रों के मर्मज्ञ थे और 
उन शास्त्रों में पूर्णरूपतया निष्णात और सिब्द्र-हस्त थे । इसके पश्च्चात्‌ 
पंद्रहवां मानसिक पुत्र जो >सम्बकनाथ की शाखा में उत्पन्न छुआ था 
वह भी समस्त भैरवशास्त्रों में निष्णात था, किन्तु किंचित्‌ मल के 
होने से वह मानसिक पुत्र को उत्पन्न करने में असमर्थ रहा । अतः 
श्रमण करते करते एक दिन रूप यौवन-संपन्न सौभाग्ययुक्त ब्राह्मण 


* कलियुग के आदि में श्रीश्रीकण्ठनाथ के आदेश से >यम्बकनाथ, आमर्दकनाथ और 
श्रीनाथ- ये तीन सिब्ध अवतरित हुए, जो क्रम से अद्वैत, द्वैत और द्वैलाद्वैत 
शिवशास्त्र के संप्रदाय चलाने में प्रवीण थे । >यम्बकनाथ की शाखा से उसकी 
मानसिक पुत्री के द्वारा अर्धत्र्यम्बक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ- इत्यत: इस त्रिक _ 
शास्त्र की शाखा में साढे तीन शाखाओं का समावेश पूर्णरूप से ठहरा है। _ 


>> 
>. 


१० ०१ त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 
- कन्या पर उसकी दृष्टि पडी । उसने विचारा कि यह कन्यां सभी 
गुणों से युक्त है। अत: यह ठीक मेरे योग्य समान धर्मवाली है । इस 
आशाय से उस सिद्ध ने उसके पिता के पास जाकर उस से इस कन्या 
के साथ पाणि-ग्रहण की अनुज्ञा के लिये प्रार्थना की । उस पिता ने 
सुयोग्य वर देख कर उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया । तत्पश्चात्‌ 
दोनों का विवाह ब्राह्मण-रीति के अनुसार छुआ । तत: उन दोनों ने 
एक पुत्र-रत्न को प्राप्त किया जो उसी सिद्ध के समान सर्व-गुण-संपन्न 
था । उन्ही का नाम संगमादित्य था । वे संगमादित्स कालान्तर में श्रमण 
करते हुए *कश्मीर देश में पहुंचे और कश्मीर में ही वास करने लगे । 
संगमादित्य का विवाह भी ब्राह्मण - कुल में छुआ । उनका एक पुत्र 
उत्पन्न छुआ, जिसका नाम वर्षादित्य था । इस प्रकार गुरू-शिष्यपरंपरा 
पिता-पुत्र द्वारा छी आगे बढ़ती गई । तत: वर्षादित्य ने अरूणादित्य- नामक 
पुत्र को जन्म दिया। अरूणादित्य ने आनन्द-नाम वाले पुत्र को 
उत्पन्न किसा । आनन्द नाम वाले प्रभु-पाद भी समस्त भैरवशास्त्रों 
में पूर्ण-रूप से निष्णात थे उस आनन्द नाम वाले प्रभु से भगवान्‌ 
सोमानन्द नाथ ने जन्म लिया, जो उत्कृष्ट शिवदृष्टि शास्त्र के 
रचयिता हुए हैं । इस प्रकार आदि-सिद्ध से लेकर सोमानन्दनाथ तक 
त्रिकशास्त्रों की परम्परा पिता-पुत्र-क्रम से ही चलती आई है। 
तत्पश्चात्‌ श्री सोमानन्दनाथ से लेकर श्री आचार्य क्षेमराज तक इस 
त्रिकशास्त्र का संप्रदाय गुरु-शिष्य-परम्परा से ही आगे प्रसारित छुआ । 
सोमान्दनाथ जी के शिष्य सुप्रसिद्ध प्रत्यभिज्ञाकार श्री उत्पलदेव जी 
हुए, जिन्होंने श्रीसोमानन्दनाथ-द्वारा संपादित श्री शिवदृष्टि-श्ास्त्र 
की व्याख्या की थी । श्री उत्पलदेव के शिष्य श्री लक्ष्मण-गुप्त हुए 
और लक्ष्मण-गुप्तजी के शिष्य-समस्तशास्त्र - पारंगत सूर्य के समान 


* इस से साफ सिद्ध होता है कि त्रिक-शास्त्रों का संप्रदाय कश्मीर में ही विकसित 
हुआ है । इत्यतः इस शास्त्र को (Kashmir Shaivaisrm ) कहना सार्थक ही है। 
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देदीप्यमान श्रीमान्‌ आचार्य अभिनवगुप्त जी हुए । इस प्रकार आचार्य 
अभिनवगुप्त जी का संप्रदाय >सम्बकनाथ जी की शाखा से संबन्धित 
है। इस लिए >सम्बकनाथ तथा अर्ध>्यम्बकनाथ की शाख्वा 
अद्वैत-प्रधान भैरव-शाखा मानी गई है, श्रीनाथ जी की शास्त्रा द्वैताद्वैत 
प्रधान रूद्रशास्त्रों की शाखा है और आमर्दकनाथ की शाखा द्वैल-प्रध्ान 
शिवशास्त्रों से संबन्धित है । 

इन दस द्वैतशास्त्रों, अठारह दैताद्वैत शास्त्रों और चौंसठ अद्वैत 
शास्त्रों के विषय में दूसरी बाल भी ध्यान रखने योग्य है कि 
आमर्दकनाथ की दवैत-शाखा में केवल द्वैत-प्रधान शिव-शास्त्रों का ही 
समावेश है और वे शास्त्र उपर्युक्त रीति के अनुसार दस-तन्त्रों में 
विभाजित हैं । श्रीनाथ की शाखा उपर्युक्त कथनानुसार द्वैताद्वैत-प्रधानन 
रूद्र-शास्त्रों की शाखा है, जिस शाखा में केवल अठारह रूद्र-शासत्रों 
का ही समावेश नहीं है अपितु द्वैत-प्रधान शिव-शास्त्रों का समावेश 
भी पाया जाता है । इसी प्रकार अद्वैत-प्रधान भैरव-शास्त्रों की शाख्या 
में केवल अद्वैत-प्रधान ैरव-शास्त्रों का ही समावेश नहीं है किन्तु 
सभी द्वैताद्वैत-प्रधान रुद्र-शास्त्रों का और द्वैत-प्रधान शिव-शासूत्रों का 
भी समावेश हुआ है । स्पष्ट है कि भैरव-शास्त्रों का संप्रदाय तचौंसळ, 
अठारह और दस- इन सभी बयानवे तन्त्रों के अन्तर्गत है, रुद्र-शास्त्रों 
का संप्रदाय अठारह और दस अर्थात्‌ अठाईस तन्त्रं गें विभाजित है 
और दैत-प्रधान शिव-शास्त्रों का संप्रदाय केवल दस तन्त्रो में ही 
विद्यमान है । 

पूर्व आचार्यो ने इस त्रिक-शास्त्र (भैरव-शास्त्र) का संप्रदाय चार 
ज्ञयाखाओं में विभाजित किया है। कौल-शाखा, प्रत्यभिज्ञा-शाखा, 
क्रम-शाखा और स्पन्द-शाख्या । 

यद्यपि इन चारों शाखाओं में ज्ञान और योग पूर्ण रूप से निहित 
है तथापि कौल-शाखा और प्रत्यभिज्ञा-शाखा में ज्ञान की प्रधानता* 


कक 


=; 


१२ त्रिकशास्त्र- रहस्य-प्रक्रिसा 


मानी गई है और क्रम-शाखा तथा स्पन्द-शास्ता में योग की प्रधानता 
ह्लै। 

कौल?-शाखा के आद्य-प्रवर्तक भगवान्‌ सोम-देव हुए हैं । उनके 
शिष्य सुमतिनाथ, सुमतिनाथ के शिष्य भगवान्‌ शाम्भुनाथ तथा 
शम्भुनाथ के शिष्य सुप्रसिद्ध आचार्य अभिनवगुप्त जी हुए हैं । 

प्रत्यभिज्ञा'-शाखा के आद्य-प्रवर्तक श्रीसोमानन्द-नाथ थे । उनके 
शिष्य आचार्य उत्पलदेव, उनके शिष्य लक्ष्मण-गुप्त और इनके शिष्य 
आचार्य अभिनवगुप्त जी हुण हैं । यह है ज्ञान-प्रधान दो शाराओं का 
निर्णय । 

सोग-प्रधान अन्य दो शाखाओं का निर्णय इस भांति है- क्रम*-शाख्या 
के आद्य-प्रवर्तक भगवान्‌ शिवानन्दनाथ जी हुए हैं, जिन को 
उत्तर-पीठ में अधोर-रूप पीठेश्वर्यो ने इस क्रम-शाख्वा का उपदेश 
दिसा था । भगवान्‌ शिवानन्दनाथ ने इस कम-शारा का उपदेश 
अपनी तीन शिष्याओं को, जिनके नाम केयूरवती देवी, मदनिका देवी 
और कल्याणिका देवी थे दिया था । इन तीन भगवतियों ने एक साथ 
ही तीन सिद््धों को इस झारा का उपदेश दिसा था, जिनके नाम क्रमश: 
-श्रीगोविन्दराज, श्री चक्रभानु और श्री एरकनाथ हैं । श्री गोविन्दराज 
जी की झारा के अनुसार इस क्रम-शाखा का ज्ञान श्रीसोमानान्दनाथ 
ने प्राप्त किया था | सोमानन्द ने अपने शिष्य उत्पलदेव को , उन्होंने 
अपने शिष्य लक्ष्मणगुप्त जी को और लक्ष्मणागुप्त जी ने अपने शिप्स 
आचार्य अभिनवगुप्त जी को इस शास्त्र का उपदेश किया था । इसी 
प्रकार श्रीचक्रभानु ने अपने शिष्य उज्जट नाथ तथा उस ने अपनो 


* तत्त्व-द्वष्टि से त्रिकशास्त्र का संपूर्ण संप्रदाय चार-पादों से संयुक्त है उपर्युक्त 
ज्ञान और योग इन दो पादों में ही अन्य दो पाद ठहरे है । अर्थात्‌ ज्ञान-पाद 
में चर्या-पाद स्थित है और योग-पाद में क्रिया पाद । इत्यत: त्रिक-शास्त्र संपूर्ण 
ज्ञान, योग, चर्या और क्रिया-पाद से पूर्ण है। 
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शिष्य डद्‌भट्टनाथ जी को इस क्रम-शाखा का ज्ञान प्रदान किया था । 
श्री उदभट्टनाथ जी की परम्परा से भी आचार्य अभिनवगुप्त जी नो 
इस क्रमशाखा का ज्ञान प्राप्त किया था । इस के अतिरिक्त श्रीमान्‌ 
एरकनाथ ने इस क्रम-शाखा का ज्ञान ऊपरोक्त तीन देवियों से प्राप्त 
किया था किन्तु वे (एरकनाथजी) क्रम-शाखा-संवन्धि सिंर्ट्रियों में ही 
लवलीन रहे और इस संप्रदाय को आगे नही बढाया । इस से यह ताल 
स्पष्ट रूप से दीखती है कि आचार्य अभिनव-गुप्त जी ने इस 
क्रम-शाखा का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त किया था । 

स्पन्दष्णाखा” के आद्य-प्रवर्तक भगवान्‌ वसुगुप्तनाथ जी हुए हैं । 
उनके समय कश्मीर में बौँच्द्धों का पर्याप्तमात्रा में जोर रहा था । 
आचार्य वसुगुप्तनाथजी के समय में कश्मीर में, नागबोधि आदि 
खोस्ड-संप्रदाय के संचालक थे । जिन्होंने कई वार अपने बौद्ध सिद्धान्त 
को समक्ष रख कर आचार्य वसुगुप्तनाथ को हरा दिया था। 

कुछ समय के पश्च्यात सौभाग्य-वछा श्लीवसुगुप्तजी ने महादेव-पर्वत 
की तलाई में जाकर एक *पवित्र-स्थान पर भगवान शांकर की 
आराधना की । भगवान्‌ शंकर जी ने वसुगुप्तनाथ जी को स्वप्न में 
अनुगहीत किया और इस प्रकार आदेश दिया कि इस पवित्र महादेव 
पर्वत की तलाई में एक विशेष स्थान में महान **शिला है, जिसके 
तल में मेरे रहस्य-सूत्र अंकित हैं । उन सूत्रों का ज्ञान साक्षात्कार 
करके अनुग्रह-योरय-शिष्यों में प्रकाशित करो ।' 

इस प्रकार स्वप्नदशा में भगवान्‌ शंकर जी का आदेश प्राप्त करके 
श्री वसुगुप्तनाथ ने जागते ही उस महान्‌ शिला का अन्वेष्णण किसा । 
ढूँढते ढूंढ़ते उन्‍हें यह विशाल शिला मिली । ज्योंही उन्होंने इस पवित्र 


* वसुगुप्तजी ने जहां शंकर जी की आराधना की थी उस स्थान को आजकल भी 
वसुपुर नाम से कहा जाता है । संभव है वसुगुप्त के वहां तपस्या करने से उस्‌- 
स्थान का नाम वसुपुर रखा गया था । २ 

** डस महान्‌ शिला को आजकल के लोग शंकर-पल कहते हैं। ie 


--> <<. 
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शिला का स्पर्श किया, उसी समय यह शिला-भगवान्‌ शांकर जी के 
आशीर्वाद से एक दम पलट गई । तत्पश्चात्‌ उन्होंने उन शिवसूत्रों 
का पूर्ण-रूप से अध्ययन और मनन किया और भगवान्‌ शांकर की 
अनुकम्पा से उन सभी शिवसूत्रों का वास्तविक तत्व समझ लिया । 
फिर उन्होंने इन शिव-सूत्रों का सारभूत रहस्य *स्पन्द-झास्त्र में 
संग्रहीत किया । इस के साथ ही उस का ज्ञान भट्टकल्लङ्कादि अपने 
प्रधान सच्छिष्यों में प्रकट किया । श्रीभट्टकल्लट्टनाथ की गुरूपरम्परा : 
से इस स्पंन्द-शाख्रा का ज्ञान भी श्री आचार्य अभिनवगुप्तजी ने प्राप्त 
किया । इस प्रकार स्पष्ट है कि इस त्रिक-शास्त्र-संप्रदाय की चारों 
शाखाओं का ज्ञान श्री अभिनवगुप्त जी को प्राप्त छुआ था । अत: यदि 
आचार्य अभिनवगुप्त जी को शिव का अवतार ही माना जाये तो 
अतिशयोक्ति न होगी । 

अस्तु, उपर्युक्त शिवसूत्रों का रहस्यमय-ज्ञान्त प्राप्त करके श्री 

वसुगुप्तनाथ जी ने सभी बौद्ध-मतानुयायि आचार्यों को अपने शास्त्रार्थ 
के बल से पूर्ण-रूप से परास्त किया । तत्पश्चात्‌ इस त्रिक-शास्त्र 
"रहस्य का संप्रदाय फिर से देदीप्यमान हो गया । 


* कई आचार्यो का कहना है कि स्पन्द-कारिकाओं के कर्ता श्रीवसुगुप्त जी के शिष्य 
श्रीकत्ल्लड्डाचार्य थे, श्वी वसुगुप्त जी नहीं थे। यह बात सरासर ग़लत और 
आधार-रहिल है । सदि यह बात सच होती लो शिवसूत्रविमर्शिनी में श्री क्षेमराज 
जी का कहना '“'स्पन्दकारिकाभिश््च संगुहीलवान्‌'” निराधार और असत्य झहरे । 
मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे कि स्पन्द-कारिका के रचयिता श्री वसुगुप्त जी 
ही थे। 

१, किसी आचार्य ने कहा भी है- 

““श्रीकण्ठेशावतारः परमकरूणया प्राप्तकाश्मीरदेशः । 

श्रीमाक्तः पालु साक्षादभिनववपुषा दक्षिणामूर्तिदेवः । ।” 
इस श्लोक से स्पष्ट है कि श्री अभिनवगुप्त जी महाराज साक्षात्‌ शिव ही कश्मीर 
में अवतरित हुए थे । 


संसार जौर स्पोख्ल 


तत्त्वद्दषष्टि से सुख, दुःख तथा मोह के चक्र में फंसना एवं 
जन्म-मरण की सन्तति का लक्ष्य बनना ही संसार कहलाता है । इस 
जन्म-मरण के चक्र से छ्टूट कर पारमार्थिक स्वरूप में स्थित होना 
ही मोक्ष कहलाता है । संसार का मुख्य कारण अज्ञान है और ज्ञान, 
मोक्ष का कारण है । भैरवतन्त्रों के आधार पर शैवाचार्यों ने अज्ञान 
को दो भागों में विभक्त किया है- बौद्ध-अज्ञान और पौरुष-अज्ञान । 
इसी भांति ज्ञान भी दो प्रकार का निर्णय किया गया है । बौब्द्-अज्ञान 
मनुष्य की बुख्डि में ठहरा रहता है-जिस के फल-स्वरूप उस की बुद्धि 
संकुचित बनी रहती है, उस संकुचित बुद्धि के होने से सह समझ 
में नहीं आता कि हेय क्या है और उपादेय क्या है । वह केवल सांसारिक 
सुख-दुःख आदि भोगों में ही फंसा रहता है । पौरुष-अज्ञान मनुष्य 
को अपने स्वरूप-प्रथन से वञ्चित बना देता है। भाव यह है जब 
भी वह स्वात्मानुसंधान करने लगता है, उस का मन कदापि एकाग्र 
नहीं होता, केवल मन इधर उधर के संकल्प-विकल्पों में फिरता रहता 
है और उसे कभी भी एकाग्रता प्राप्त नहीं होती । इन उपर्युक्त दो 
प्रकारों के अज्ञानों को त्रिक-शास्त्रों ने मल के नाम से अभिहित किया 
है। कहा भी है- 


पमत्तस्मञ्ञा न्त स्पिचच्च्ङन्त्ति 
संसा राक रव्का रफास्ज्‌” 


अर्थात्‌ अज्ञान मल है, जो संसार के अंकुर का कारण माना गया 
है। भाव सह है कि मल अर्थात्‌ आणव-मल ही संसार-मासीय-मल 
के अंकुर-कार्म-मल का कारणा है । 

दूसरी बात सह भी है कि आणव-मल के होने से मनुष्य के स्वरूप __ 


में अपूर्णता प्रकट होती है, जिस के फल-स्वरूप वह अनेक प्रकार __ 
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के अभिलाषो में भटकता फिरता है और कदापि स्वरूप-साक्षात्कार 
प्राप्त नहीं करता । इस प्रकार आणव-मल के होने से उस की आत्मा 
में भिन्न-वेद्य-प्रथा बनी रहती है। जिस भिन्न-भिन्न-पदार्थी के इस 
ज्ञान को मायीर्ये-मल का नाम दिया गया है। इस मायीयस-मल के 
प्रभाव से मनुष्य के अन्त:करणों में शुभाशुभ-वासना उत्पन्न होती 
है। इस शुभाशुभ-वासना को पूर्व-आचार्योँ ने कार्म-मल का नाम 
दिया है। स्मरण रहे कि आणव-मल के होने से ही मायीय-मल 
(भिन्न-वेद्य-प्रथा) और कार्म-मल (शुभाशुभअ-वासना) का प्रादुर्भाव 
होता है । अत: यह बात स्पष्ट है कि आणव-मल ही मुख्यतया अज्ञान 
कहलाता है और बौद्ध-अज्ञान और पौरुष-अज्ञान आणव-मल के 
अन्तर्गत ही हैं । यही आणव-मल अथवा बौद्ध और पौरूष-अज्ञान जीव 
को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र में डाल देता है और उसे इस 
संसारचक्र से मुक्त होने की कोई आशा नहीं रहती जब तक कि 
उस की आत्मा में परमेश्वर के शक्तिपात से द्विविध-पौरुष-ज्ञान और 
बौब्द्-ज्ञान का विकास न छो जाय। 


व्वौस्छज्ञान और उस के त्नक्षप्ण 


पारमेश्वर की अनुग्रह-शाक्ति से जब मनुष्य के ह्दय में 
पारमेश्वर-अद्दैत-शास्त्र पढ़ने की इच्छा होती है, तो वह कटि-बब्द्ध 
होकर किसी गुरु के पास शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त 
पढ़ने लगता है और धीरे धीरे उस शास्त्र को समझने लगता है तो 
फिर उसके फल-स्वरूप उस का मन पारमेश्वर-शास्त्र के ज्ञान से 
पूर्णतया सुवासित हो जाता है । उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान हो जाता 
है कि तक्त्व-इष्टि से संसार किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं- 
इस प्रकार उस की बुद्धि का पूर्ण-रूप से विकास होता है; उसे यह 
ज्ञान प्राप्त होता है कि पारमार्थिक स्वात्म-स्थिति के लक्षणा क्या होते 
हैं और उस का साक्षात्‌ अनुभव किस प्रकार से संभव है । इस प्रकार 


संसार और मोक्ष १७ 


के ज्ञान को बौद््-ज्ञान कहते है । अत: इस बौद्ध -ज्ञान की प्राप्ति 
का उपाय अद्वैत-शास्त्रों का बार बार पठन और मनन करना ही 
है । इस प्रकार बौब्छ -ज्ञान की प्राप्ति पर मनुष्य को हेय तथा उपादेस 
समझ में आने लगता है। किन्तु स्मरण रहे कि इस बौब्छ-ज्ञान की 
स्थिति केवल पारमेश्वर शास्त्रों पर ही अवलम्बित है अर्थात्‌ केवल 
अद्वैत-शास्त्रों का श्रवण और मनन करने से ही मनुष्य को इस प्रकार 
का ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तव में हेय क्या है और उपादेय क्‍या 
छै । तात्पर्य यह है कि अद्वैत-शास्त्रों का अहर्निश श्रवण तथा मनन 
करने से मनुष्य की बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास तो होता है, किन्तु 
उसकी आत्मा में स्वरूप अप्रथन बना ही रहता है । अत: बौँग्ड-ज्ञाना 
के उदित होने पर स्वरूप-साक्षात्कार का प्राप्त होना असंभव है, यत: 
इस ज्ञान से बुद्धि में ही विकास होता है, पुरुष में नहीं । किन्तु ध्यान 
रहे कि यदि परमेश्वर की अनुकम्पा से मनुष्य को बौद्ध -ज्ञान के 
साथ साथ पौरुष्ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाये तो उसे केवल मुक्त होने 
का ही नहीं बल्कि जीवन्मुक्ति प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त हो 
सकता है। इस विषय का हम आगे विशद-रूप से निर्णय करेंगे । 


सौँरूषज्ञाना और उस के ल्वक्ष्णा 


भगवान्‌ शंकर की अनुग्राहिका शक्ति से जब कोई मनुष्य सुवासित 
होता है तो वह शिव-साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए सद्गुरू के 
चरण्णों में पहुंचता है और वहां उन से उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक 
पथ पर पदार्पण करने लगता है । सत्पश्च्चात्‌ सद्गुरू के द्वारा कहे गये 
चछ: योग के अंगों का अभ्यास करने लगता है । वे छ: अंग हैं- प्राणायाम, 
ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क और समाधि । प्राणायाम के अभ्यास 
से उस के घ्राणों की शुद्धि होती है, ध्यान से उस की बुद्दि में निर्मलता 
आ जाती है, प्रत्याहार से उस का अन्तःकरण विशद हो जाता है, धारणा 
से उस की आत्मा निर्मला को प्राप्त करती है, तर्क से उसकी परिमिलन 


>“: 
x, म 


१४ त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 


आत्मा में अपरिमित आत्मस्थिति का समावेश होने लगता है । इस 
प्रकार पूर्ण उद्यत रहने से उस साधक को पौरुष-ज्ञान की प्राप्ति हो 
जाती है, जिस के फल-स्वरूप उसे पारमार्थिक स्वात्मस्थित्ति का 
अनुभव समाधि में होता है, जहां वह साधक अपनी चिदानन्द-सत्ता 
में लयीभूत हो जाता है। उस चिदानन्द-सत्ता की प्राप्ति पर उसे 
सभी सांसारिक सुख अकिंचन और फीके दिखाई देते हैं और फिर 
उसे सांसारिक सभी सुखों में तनिक मात्र भी लगाव नही रहता । कहा 
भी है-- 


“खुख्तस्पात्स्पक्न्तिव्क यक्षड्ुब्छ्विस्माक्ष्यम्सलीनिद्रियम्प । 
स्वेक्ति सत्र तत चैवायं स्थितश्यच्त्नत्ति ततक्त्च्वत्त: ।। 
यं त्लन्ध्वा चापरं तताम सन्यले नाथ्चिव्क लाला: ।।' 


साधक जब इस प्रकार की निरन्तर अनुसंधानात्मक क्रिया से 
अपनी आत्मा में पारमार्थिक सुख-संपक्ति का साक्षात्कार करता 
है-उसी स्थिति को पौरुष-ज्ञान कहते हैं । इस प्रकार पौरुष-ज्ञान की 
प्राप्ति पर उसे फिर से इस अगाध जन्म-मरण के चक्र में गिरने का 
कोई भी भय नहीं रहता और केवल मुक्त-आत्मा ही कहा जाता है । 
स्मरण रहे कि पौरुष-ज्ञान की प्राप्ति पर साधक को स्वात्म-साक्षात्कार 
तो होता है, पर साधक अपनी जीवन-दशा में इस पौरुष्-ज्ञान को 
पूर्णरूप से पा नहीं सकता हां, देह को छोडनो के समय अर्थात्‌ मरने 
के समय ही उस साधक को पौरुष-ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित होता 
है और वह देह-पात के क्षण पर ही मुक्त होता है । पौरुष-ज्ञानन-संपत्ति 
से सुशोभित साधक मुक्त कहा जा सकता है किन्तु जीवन्मुक्त नहीं । 
परन्तु जब वह पौरुष-ज्ञान से संयुक्त साधक बौद्ध-ज्ञान से संपन्न भी 
हो जाये तो फिर वह जीवन्मुक्त ही कहलाया जायेगा । इस अंश में 
बौँब्ड-ज्ञान की प्रधानता समझनी चाहिए। परन्तु सदि साधक 
बौँब्डध-ज्ञान से संपन्न हो और पौरुष-ज्ञान से वञ्चित हो तो फिर उसे 
कुच भी प्राप्त नहीं हो सकता। भाव यह है कि केवल बौद्ध-ज्ञान 


७७७७७: इक. 
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से न मुक्त ही हो सकता है और न जीवन्मुक्त । इस अंशा में यहां 
बौद््ध-ज्ञान की अपेक्षा पौरु-ज्ञान की ही प्रधानता माननी चाहिण्‌ । 
सत: सदि पौरुज-ज्ञान न हो तो केवल बौऱद्व-ज्ञान से तनिक-मात्र भी 
कोई लाभ नहीं हो सकता, इस के उलट पौरुष-ज्ञान से साधक 
जौझ-ज्ञान के न होने पर भी मुक्त बन जाता है। मैं यहां दूसरी 
बात की ओर संकेत करना नितान्त आवश्यक समझता हूं । वह यह 
कि सदि साधक पौरुज-ज्ञान से संयुक्त हो और उसे बौद्ध-ज्ञान का 
सर्वथा अभाव बना रहता हो, तो संभव है कि बौद्ध-ऊअज्ञान के साथ 
रहने से कदाचित्‌ पौरुण-ज्ञान में न्यूनता आ जाये और फलतः 
तौरुण-ज्ञान का बौँद्ध-अज्ञान के प्रभाव से हास ही होता रहे । क 
सौँरुण-ज्ञान की प्राप्ति पर साधक को बौझ्ध-ज्ञान को प्राप्त करने में 
कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना नितान्त आवश्यक है । इसी बात कको 
समक्ष रख कर शौव-आचार्यो ने इन दो ज्ञानों का पारस्परिक 
पोष्य-पोष्ट भाव वर्णन किया है । इसी आशय से आचार्य अभिनवगुप्त 
जी नो भी कहा है- 
““क्षीणे लु पश्णुसंस्कारे घुस: ज्ाप्लपरस्थक्पिलि: । 
व्विकस्वरं लह्विज्षान्त  पौरूप्बं ल्तिर्विकल्पकरमस्प ।। 
तकिकस्त्रा चिक्कल््पास्मामञ्ञान्तौ च्चित्येन्त यावसा । 
सलद॒ल्लौब्छ यस्य ततरत्पौं सन्तं पोषणीयं च्य पोष्छूच ।।' 


भाव यह है कि पौरूण-ज्ञान से बौब्द्र-ज्ञान परिवर्धित हो जाता है 
और बौँद्ध-ज्ञान से भी पौरुष-ज्ञान की पुष्टि होती रहती है । अतः 
मोक्ष-प्राप्ति के लिये इन दोनों ज्ञानों का होना नितान्त आवश्यक 
छै। इसी आशय से शास्त्र में कहा है कि 


“ ‘श्रो्रिसं -्रह्यन्तिष्ठ च्य सुरूस्ुपास्ीत्त' ” 
अर्थात्‌ बौद्ध -ज्ञान- संपन्न श्रोत्रिय तथा पौरूष-ज्ञान संयुक्त 
ब्रह्मनिष्ठ गुरू के पास जाना चाहिए । व 
र कर ककितकनहारु 0 हिं 


छ त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 


संसार त्तथ्या सोस्ल का ल्वख्लपण्ण भ्निच्न-भ्निच्न 
जम्वतताव्वत्नसम्त्वियों के आध्यार पपर 


(१) वैष्णव-मत के आचार्यो ने मोक्ष *पराप्रकूति भगवान्‌ के स्वरूप 
में लय होना माना है । उन के सिद्धान्त से भगवान्‌, जड़-चेतन-वर्ग 
को उत्पन्न करने वाला है, तथा परा-प्रकूति स्वभाव वाला परंब्रह्म 
का स्वरूप ही कहलाया जाता है । वही अपनी इच्छा से क्रम-वैचित्र्य 
प्रकट करता है, जिसके प्फल-स्वरूप जीव को सुख-दुःख आदि का 
अनुभव होता रहता है, इसी सुख-दुःख आदि वैचित्र्य को उन्होंने संसार 
माना है। 

मोक्ष उनकी दष्टि से- परिशुद्ध संविद्रूपता पर बार बार अनुसंधान 
करके और इसी के साथ भिन्न भिन्न सुख आदि को निराधार और 
असत्य समझने से सभी सुखदु:ख आदि विकारों का निरास करने पर 

` परिपूर्ण शुद्ध-संविद्रूपता के साथ एकीभावात्मक स्थिति को प्राप्त करना 
ही माना है। 

(२) ब्रह्म-वादियों की इष्टि से आनन्द-रूपता मोक्ष कहलाती है । 
उनके सिद्धान्त के अनुसार अज्ञान-स्ूप आवरण में बार बार फंसना 
ही संसार कहलाता है । इस अज्ञानात्मक आवरणा से छ्छूटने के लिये 


“आत्मा श्रोतव्यो सन्लव्यो 
'त्तिद्दि्सास्ति्तस्सः” 


* भगवान्‌ की दो शक्तियां हैं- अपरा प्रकृति और परा प्रकृति । पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार-यह अष्टधा अपरा प्रकृति जीवात्मा के 
साथ संबन्धित है । परा-प्रकृति वह शक्ति है जिस ने इस समस्त संसार को रचा 
है । यह परा-प्रकृति परमात्मा के साथ संबन्धित है । इसी आशय से परमात्मा 
को परा-प्रकृत्ि के नाम से अभिहित किया है। 
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इस आदेश को समक्ष रख कर आनन्द-स्वस्ूप आत्मा का श्रवणा 
गुरू-मुख से करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ आनन्द-स्वरूपता समझने पर 
उस का बार बार विचार करके उसी आनन्द-रूपता के साथ 
तन्मसीभाव प्राप्त करना चाहिए । इस तन्मयीभाव की प्राप्ति पर जीव 
अपने पारमार्थिक स्वरूप में समाविष्ट होता है और फिर उस के सारे 
सुख-दु:ख आदि बन्धन एकबारगी समाप्त हो जाते हैं । इसी स्थिति 
को मोक्ष कहते हैं । कहा भी है- 


“व्विज्लञाल्तस्पान्तन्द ह्यः 


इत्यादि । तत्त्व-दृष्टिट से विज्ञान और आनन्द ही ब्रह्म का 
पारमार्थिक स्वरूप है। 

(३) विज्ञानवादियों की धारणा है कि वस्तुत: मन स्वभाव से 
प्रकाश-स्वस्ूप है । उसी प्रभास्वर-शील मन में राग आदि मलों के 
साथ संबन्ध रहने से मलों के आवरण आ उपस्थित हो जाते हैं, जिनके 
फल-स्वस्हप मन की अपनी प्रभास्वरता समाप्त हो जाती है और उस 
में आवरणों का समावेश होता है । फलतः उस मन में प्रभास्वरता 
(प्रकाशरूपता) तो दूर ही रही अगाध मलिनता रहती है । उस मन 
का आश्रय तथा आधार राग-द्वेष आदि मल ही बन जाते हैं । इसी 
का नाम विज्ञानवादियों नो संसार रखा है । 

जब जीव प्रभु के अनुग्रह से और गुरू-कूपा से यह समझने लगता 
है कि तत्त्व-इष्टि से मन प्रकाश-स्वरूप ही है और उसमें राग आदि 
का संचार होना असंभव है, तो फिर साधक अपने मन में सदैव वासना 
तथा रागादि मलों के हटाने का बारबार प्रयत्न करता है जिस से 
उस मन का आश्रय ही एक दम बदल जाता है और फिर वह मन 
अविनश्खर ज्योति-स्वरूप में ही परिणत हो जाता है । इसी अविनश्वर 
ज्योति-रूपता को मोक्ष कहते हैं । जैसा कहते हैं-- 


२२ + ुँ 


“म्रच्ास्चरसिद चित्त प्रकृत्यारान्लव्रो सत्ता: । 
त्ेष्पास्त्रपाये स्वार्थ 'तज्ज्योत्तिराव्विन्श्व्वरम्या ।।' 


भाव यह छै कि यह मन तो सर्वथा प्रकाश-स्वरूप ही है किन्तु माया 
के प्रभाव से ही उस मन में राग आदि मलों का सञ्चार होता है जिस 
के फल-स्वरूप जीव जन्म-मरण के चक्र में अनन्त-काल-पर्यन्त 
भटकता फिरता छै । परन्तु गुरु-कृपा से तथा अपने प्रयत्न से उन 
आगन्तुक मलों का निरास होता है और फिर उस मन की अपनी 
प्रकाश-रूपता फिर से विकसित होती है और साधक संसार के चक्र 
से सदा के लिये मुक्त होता है । 

(४) वैभाणषिक आचार्यो की धारण है कि मनुष्य संसार में जो भी 
कुर कर्म करता है उस के फल-स्वरूप उस के शब्द-स्पर्श -रूप-रस 
और गन्ध - इन पांच तन्मात्राओं में-अविद्या (परमेश्वर-स्वरूप का 
ना जानना) अस्मिता (मैं ऐसा हूं इत्यादि अभिमान) राग (किसी से 
लगाव) द्वेष (किसी से वैर) और अभिनिवेश (यही ठीक है-इस प्रकार 
अच्छा न होते हुए भी अच्छा समझना) - इन पांच *क्लेशों का प्रहार 
होता रहता है- जिस के फल-स्वरूप उसे सदैव ऊपरोक्त पांच क्लेश 
सताते रहते हैं । इसी के कारण वह जीव जन्मादि चक्र की श्वरखंलाओं 
में बन्धा रहता है। इसी का नाम संसार है । 

इस के उलट वैभाषिक आचार्य मोक्ष का संपादन इस प्रकार करते 
हैं - जिस प्रकार दीपक में ज्योति के उत्पादक कारण- वर्ग (तेल, 
बत्ती आदि) के समाप्त होने पर दीप-शिखा आप ही आप समाप्त होती 
है, उसी भांति योगी भी **नैरात्म्य-भावना के बल से क्लेशा-कर्म 


* अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश-इन्हीं को पांच क्लेश कहते है, 
क्योकि इन के होने से ही मनुष्य पूर्ण रूप से क्लेशों से परास्त होता है। 

** अपने मन में से सभी राग आदि क्लेशों को हटाना और उस मन की स्थिति 
इस प्रकार समझना कि उस में किसी वस्तु का होना संभव नहीं है- इस प्रकार 
की धारणा को नैरात्म्य-भावना कहते हैं। 
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इत्यादि को तिलाञ्जलि देकर पांच-तन्मात्र-वर्गो के वैतत्य को सदा 
के लिये समाप्त करता है। तब योगी पूर्ण निर्विकल्प दशा को प्राप्त 
करके महाशून्यावस्था की उपलब्धि करता है। इसी सर्वत: शान्त 
शून्सावस्था को चैभाषिक आचार्य मोक्ष कहते हैं । कहा भी है-- 


“वसो सस्या चिर्नलिसभ्युपेलो 
ल्ैव्वाव्व्ति गाच्च्कत्ति -नान्त्ञारिस्नस्ज्‌ । 
देरा न व्कच्चिद्डिदिशां ना कांच्चित्त 
स्ने क्षयात्व्ेव्वत्नसमेत्ति ज्णांत्तिम्या ।। 
सोरी त्तथ्या क्ति्लैलिस्सच्युपेलो 
ल्ैव्वावल्ति राच्च्छकि नान्त्तारिस्नस्म्‌ । 
देशां न्‍त्र कंच्यिद्धिदिशां च्च क्कांच्चिल्‌ 
क्क्लेशास्झयात्केवबत्लमेलि शांलिम्य' ।। 


अर्थात्‌ जब दीप-शिखा बुझ जाती है तो वह शिखा न पृथ्वी में समा 
जाती है और न आकाशा में । वह शिखा न किसी देश की ओर प्रस्थान 
करती है, न किसी देश के गुप्त भाग में छिप जाती है, किन्तु 
तेल-इत्यादि समाप्त होने पर केवल अकिंचन रूपता में प्रेवशा करती 
है । इसी भांति योगी जब निरात्मभावना के अभ्यास से सर्वतः निर्दधत्त 
हो जाता है तो वह न धरा में प्रवेश करता है और न आकाश में 
और न वह किसी देश-देशान्तर में चला जाता है, अपिलु वह योगी 
राग आदि क्लेशों के समाप्त होने पर केवल अकिचन महा-शून्स-धाम 
में प्रविष्ट होकर शांत होता है । इसी अवस्था को वैभाषिक ऋषियों 
ने मोक्ष माना है। 

(५) साख्य-सिद्धान्त के प्रवर्तक कपिलादि ऋषियों का सिद्द्धान्त 
है कि जब तक मनुष्य को अपनी प्रकृति का ज्ञान नहीं होता, तब 
तक उसे प्रकृति, अपनी विकृति बुछ्धि इत्यादि सभी तत्व-वर्गो में 


नचाती रहती है । इस के फल-स्वरूप संसार से उसकी कदापि मुक्ति 


नहीं होती और वह प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि इत्यादि-तत्व-जाल में फ्रेस 


० 


जज 
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कर उस में सदा ही अवलिप्त रहता है और सदैव जन्म-मरण के 
अनन्त-चक्र में फंस जाता है । उस दशा में वह मनुष्य, अज्ञान-ग्रस्त 
जीव कहलाता है और सदैव अनेकानेक योनियों में आकर सुख-दु:ख 
हर्ष-शोक आदि सभी सांसारिक द्वन्द्धों का - बन जाता है, वह 
सदैव काम-क्रोध आदि चित्त-विकारों में ही परेशान हुआ सा बना 
रहता है । सांख्स-सिदद्धान्त की धारणा है कि पुरूष अकर्ता होने के 
कारणा पंगु माना जाता है और प्रकृति जड़ होने से अन्धी मानी गई 
है, इत्यतः जैसे कोई पंगु व्यक्ति किसी अन्धे के कन्धों पर सवार होकर 
समस्त गमनादि-क्रिसा कर सकता है, इसी भांति चेतन पंगु पुरूष भी 
जड़ प्रकृति पर सवार होकर सभी सांसारिक हानादानादि-क्रिसा करने 
में समर्थ बनता है, फलतः वह पुरूष अपनी प्रकृति के सहारे छी इस 
अगाध तथा अनन्त जन्म-मरणा के चक्र में फंस जाता है और उसे 
प्रकृति ही अपनी इच्च्का के अनुसार नचाती है । इस अवस्था में उस 
पुरूष को इस बात का तनिक-मात्र भी ज्ञान नहीं रहता कि मुझे इस 
तरह इस दु:खालय संसार में कौन नचाता है जिस से कि मैं सांसारिक 
सुख-दुःख आदि श्वखंलाओं में बन्धा हुआ रहता हूं । इसी दशा को 
सांख्य-सिद्धान्त के आचार्य संसार कहते है । 
ऊपरोक्त कथन के अनुसार जब पुरुष, प्रकृति के विकारों द्वारां 
इस संसार में भटकता हुआ अनेक जन्मों में दु:ख-परम्परा का शिकार 
बनता है तो फिर किसी समय उसे अनुग्रहशील प्रभु की दया से मन 
में वैराग्य उत्पन्न होता है, तब वह सचेत होकर गुरू के पास जाता 
है । उस से विधि-पूर्वक उपदेश प्राप्त करके यम-नियम आदि सभी 
सोगांगों का अहर्निश अभ्यास करने लगता है, जिस के फल-स्वरूप 
उसे आत्म-ज्ञान प्राप्त होने पर प्रकृति-पुरुष-विवेक उत्पन्न होता है । 
वह इस धारणा पर पहुंच जाता है कि वास्तव में मैं, प्रकृति से अलग 
हूं और मेरा इस प्रकृति तथा उस के कार्यों के साथ कोई भी संबन्ध 
नहीं है । उधर प्रकृति भी समझने लगती है कि इस पुरूष ने मुझे 
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पहचाना है- अत: इस को नचाने में मैं अब समर्थ नहीं हूँ । फलतः 
वह पुरूष प्रकृति तथा विकृति की पकड़ से सदा के लिये च्छूट जाता 
है । वह सदैव स्वात्मानन्द की अवस्था में पूर्ण रूप से निष्ठ बन जाता 
है । इसी अवस्था को सांख्य-वादियों ने मोक्ष कहा है। 


स्की र 


ज्ऊपारोक्ष्छ मत्तवाद्दियों के दारा प्रत्तिपादिल पोक्त पर 
स्विकप्णास्त्त्र व्ही खम्यात्नोच्यच्ता 


वैष्णवमतानुयायी तो कहते हैं कि भगवान्‌ *परा*-प्रकूृति-स्वस्ूप 
है और उसी परा-प्रकृति के द्वारा अपरा*-प्रकृति-स्वरूप जीव का 
प्रसार छुआ है । यह सिद्धान्त एकदम गलत और निराधार है । भला 
परा-प्रकृति भगवान जो परिशुद्ध संविद्रूप छै, उस से अज्ञान-ग्रस्त 
अपरा-प्रकूति-स्वस्ूप जीव कैसे उत्पन्न हो सकता है । समान-कारणा 
से तो समान कार्य की ही उत्पत्ति हो सकती है । उस से विषम-कार्य 
की उत्पत्ति कैसे होगी । अत: उनकी यह धारणा कि विषम-कार्य- रूप 
सुख-दु:ख आदि मनोभावों का त्याग करने से छु्ध-संविद्रूपला का 
साक्षात्कार हो सकता है, सरासर गलत और निराधार है । 


* अपराप्रकुति और पराप्रकृति का लक्षण भगवद्गीता में इस प्रकार किया है- 
“भूमिरापो5नलो वायु : खं मनो बुन्दिरेवच । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। 
अपरेयम्‌ - इतस्त्वन्यां विद्द्धि में प्रकृतिं पराम्‌ 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ।।' 
इत्यादि नीति से पंचमहाभूत, मन, बुच्ड्रि और अहंकार - ये अष्टधा अपरा-प्रकृति 
जीव की दशा है और परा-प्रकृति इस समस्त संसार के धारक जीवन-रूप साक्षात्‌ 
इस भगवान्‌ का स्वरूप ही है। < 
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इतना ही नहीं, इस सिद्धान्त में दूसरी आशांका यह भी उपस्थित 
होगी की इस प्रकार के अभ्यास से उन्हें सुख-दु:ख आदि का निरास 
करने पर उनका अवशिष्ट स्वरूप अकिंचन और शून्य ही रह जायेगा, 
अतः शुद्ध संविद्रूपता की प्राप्ति उनको कैसे हो पायेगी। अत: 
बैष्णव-वादियों की मुक्ति तो त्रिकशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार 
प्रलसाकलात्मक स्थिति ही होगी, इस के अतिरिक्त कुछ नहीं । 

(२) ब्रह्मवादियों के मत में संसार-दशा में अविद्या के आवरणों 
से स्वरूप की आनन्दरूपता मिट जाती है। पर वे यह नहीं समझ 
पाये हैं कि स्वरूप की आनन्दरूपता अविद्या के द्वारा कैसे आवृत छो 
सकती है। आनन्दरूपता तो उस का स्वभाव है, वह स्वभाव कैसे 
किसी अन्य वस्तु से आदत हो सकता है । क्योंकि 

नहि स्व्वभ्थाव्यो भावयान्चां 
व्याववरत्तेत्वोप्ण्ण्यवद्रवे: ” 


अर्थात्‌ भावों का स्वभाव कदापि निवृत्त नही हो सकता, जिस प्रकार 
सूर्य भगवान की ऊष्णता उस से कदापि अलग नहीं छो सकती । इस 
आशय से किसी के भी स्वभाव का बदलना कदापि संभव नहीं ह्लै। 
इस के अतिरिक्त आनन्दरूपता तब तक मोक्ष नहीं कहलार्ङ जा सकती 
है, जब तक कि उस आनन्द के साथ स्वातंत्र्य नही विद्यमान है । 
अत: ब्रह्मवादियों की यह मोक्षावस्था त्रिकछास्त्र की दृष्टि से 
*सवेद्यप्रलयाकत का रूप ही है, मोक्ष नहीं । 

(३) विज्ञानवादियों अर्थात्‌ योगाचार मत के अनुयायी आचार्य इस 


* त्िकशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार प्रमाता (आत्मा ) की सात अवस्थायें वर्णन 
की गई हैं। सकल-प्रलयाकल-विज्ञानाकल-मन्त्र-मन्त्रेश्वर- मन्त्रमहेश्वर और 
शिव-ये सात प्रमाता हैं । इन के स्वरूप का निर्णय प्रमात़र-प्रकरण में विशद 
रूप से आगे किया जायेगा । 
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धारणा पर पहुंचे हैं कि मन तो स्वभाव से ही प्रकाश-शील है, पर 
अनादि अविद्या के फल-स्वरूप उस मन में राग आदि मल उत्पन्न 
होने से संसार आ उपस्थित हो जाता है । इस लिए मोक्ष-प्राप्ति के 
लिये साधक को मन के समल चित्त-क्षणों का धीरे धीरे भावना द्वारा 
निरास करना पड़ता है। तब इन समल-चित्त-क्षणों का आश्रस 
प्रभास्वर रूप चित्त-क्षणों में बदलता है। इस भांति मन क्के 
आश्रय-परादृति से मन की प्रकाशरूपता चमक उठती है । इस वदशा 
की प्राप्ति को वे मोक्ष कहते हैं । 

त्रिकशास्त्र की दृष्टि से यह बात युक्ति-संगत नहीं है। सतः 
प्रभास्वरसूप भावना, समल-चित्त-क्षणों में कोई भी विशेषता उत्पन्न 
नहीं कर सकती है । यत: उन के सिद्धान्त के अनुसार यह बात सिर 
है कि चित्त-क्षण, सदैव क्षण-क्षयी हैं और भावना उसी पर लागू हो 
सकती है जो स्थिर आश्रय वाली हो । चित्त-क्षणा तो सदैव क्षण-क्षसी 
हैं, तब फिर भावना किन चित्त-क्षणों को प्रभास्वर-रूप बना पायेगी । 
इस के उलट समल-चित्त-क्षण तो धारावाहिक रूप से समल- चित्ता-क्षर्णो 
को ही जन्म दे सकती है, अपने असद्दशा निर्मल प्रभास्वर चित्त-क्षणों 
को नहीं । कहा भी है- 

*-विव्छकत्पप: संस्कृत: सूते स्वसुल्यं स््वात्त्मगस्तंस्त्कृ त्तम्ज्‌ । 
स्वलुल्यं स्रोऽपि स्रोऽप्सन्सं स्रोउप्यन्यं सद्दष्णात्म्मव्कस्य्‌ । 

अत: इन विज्ञान-वादियों की भावना मन के समल क्षणों को कदापि 
निर्मल नहीं बना सकती है। इस आशय को समक्ष रख कर 
योगाचार-मतवादियों की मोक्षकल्पना निराधार और असत्य है । 

(४) वैभाणिक आचार्यो की मोक्ष के विषय में यह धारणा है कि 


* इस श्लोक का अर्थ है कि यदि समल-चित्त संस्कृत किया जाता है तो भी वह 
चित्त - विकल्प धारावाहिक रूप से अपने सद्दश चित्त-क्षणों को ही उत्पन्न करेगा,,.. 
किन्तु अपने विसद्दश क्षणों को उत्पन्न करने में असमर्थ ही रहेगा। - 
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मनुष्य की व्यावहारिक दशा में जब तक हानादान आदि कल्पना रहती 
है, तब तक वह जीव अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेशा-इन्न 
पांच क्लेशों का ही शिकार बनता है और जव उसे निर्विकल्पता प्राप्त 
होती है, तो फिर उस में पांच क्लेशों का प्रहार नहीं होता । वह सभी 
क्लेशों से रहित, शान्त तथा अगाध शून्यावस्था को प्राप्त करता है । 
इस अवस्था को वे मोक्ष कहते हैं । 

इस से यह सिद्ध होता है कि वैभाषिक आचार्यो का मोक्ष केवल 
शून्सावस्था ही है । त्रिकशास्त्र की दृष्टि से उन का यह मोक्ष केवल 
अपवेद्य-प्रलयाकल ही मान लिया जायेगा । अत: उन का यह मोक्ष 
वास्तव में अमोक्ष ही है और कुछ नहीं । 

(५) सांख्य - सिद्धान्त के आचार्यो का यह सिद्ध करना, कि आत्मा 
वास्तव में अकर्ता है, सरासर गलत है । उन के सिद्धान्त के अनुसार 
सदि पुरुष को अकर्ता ही मानें तो वह भला कैसे मुक्त हो सकता है । 
अकर्ता होने के कारण वह मुक्त होने के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं 
कर सकता है । उसे प्रकृति-पुरुष-विवेक के उदय होने पर भी अपने 
ताक्ष्विक चित्स्वस्ूपता में कदापि स्थिति नहीं छो सकती है । पुरूष” के 
विवेक होने पर भी प्रकृति स्वभाव से ही अपना कार्य-क्रम करती ही 
रहेगी और वह प्रकृति विवेक -संपन्न पुरुष को भी अपनी विकृतियों 
(बुद्धि इत्यादि वर्गो) के द्वारा अवलिप्त करती ही रहेगी । सत: जड़ 
होने के कारणा प्रकृति को यह बोध कैसे हो सकता है कि “इस पुरूष 
ने मुझे देखा है, अब इस के लिये मैं संसार-जनक कार्स-वर्ग उत्पन्न 
नहीं करूंगी । इत्यतः प्रकृति पुरूष-विवेक की प्राप्ति पर भी उसे संसार 
का आविर्भाव बना ही रहेगा । अत: प्रकृति-पुरुष विवेक से पुरुष का 
मुक्त होना निराधार और असत्य ही सिद्ध होता है। इस प्रकार 
सांख्यवादियों की इष्टि से भी तथ्य मोक्ष की प्राप्ति होनी असंभव ही 
है । 
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इन ऊपरोक्त मतावलम्बियों के सिद्धान्तों पर एक बार 
विहंगम-हष्टि डालने से सिद्ध होता है कि वैष्णव-मतानुयायी आचार्यो 
के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष प्रलयाकल-अवस्था पर ही सीमित रहेगा । 

ब्रह्मवादियों का मोक्ष, स्वातंत्र्यहीन आनन्द रूप होने से 
सर्वेद्य-प्रलयाकल-दशा में ही सीमित रहेगा । 

विज्ञानवादियों के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष, चित्त के प्रभास्वररूप होने 
से सवेद्य प्रलयाकल पर ही टिका रहेगा । 

चैभाषिक आचार्यो से निर्धारित मोक्ष क्लेशा आदि पांच स्कन्ध से 
रहित शान्त-स्वरूप होने के कारणा अपवेद्यप्रलयाकल ही समझा 
जायेगा । 

सांख्यवादियों के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष आकर्तृत्वदशा की प्राप्ति के 
फल-स्वरूप पुरुष-तत्त्च-प्राप्ति पर छी अवसान करेगा । 

इसी प्रकार सांख्य-सिद्धधान्त और पातञ्जल-सिऱ्डान्त में यद्यपि पुरुष 
की प्रकृति से विविक्तता ही मोक्ष माना गया है, तथापि योग-सिन्छान्त 
में 


“ईलश:-्व्यरप्राण्णिध्यानाहा' 


इस नीति के आधार पर ईश्वर-प्रणिधान होने के कारण 
साख्स-सिब्द्धान्त से पातञ्जल-सिऱ्डान्त में विशेषता है, इत्यत: उन का 
मोक्ष पुरुष-तत्त्व से ऊपर निसति-तत्त्व पर ही आश्वित है । इसी दृष्टि 
के आधार पर मौसुल, तथा कारुक-सिद्धान्त में प्रतिपादित मोक्ष 
नियतितत्त्व से ऊपर मायातत्त्व-प्राप्ति पर ही अवसित होता है । तथा 
पाछठापत-सिन्डान्त में प्रतिपादित मोक्ष ईश्वरतत्त्वप्राप्ति पर ही अवसान 
करता है। कहा भी है- 


त्रिकशास्त्र-रहस्य- प्रक्रिया 


“म्योख्लोऊपि चैण्णव्यादेय्य: 
स्व्वस्तंकल्पेन्त्र भ्राव्वित्त: । 
प्यरपफ्रक्कुलिस्तायुज्यं 
व्यद्धाप्ययान्तन्दस्चूपतला ।।. 
लिश्युचब्छ-चिकिक्षा माच पता 
दीपव्वल्संललिकस्तय: । 

सा सतेच्याप्तेच्यात्म्य- 
प्रत्तयाव्कत्नत्वामय: ।।”” 


अर्थात्‌ वैष्णव का मतवादियों का मोक्ष जो पराप्रकृति भगवान 


के साथ तन्मयीभाव होना माना है, ब्रह्मवादियों के द्वारा मोक्ष 
आनन्दसूपता छै, योगाचार में शुद्ध-चित्त-मात्र ही मोक्ष है, 
वैभाणिकाचार्यों ने मोक्ष अत्यन्त शून्यरूप माना है। ये वादियों की 
सभी मोक्ष-विषयक कल्पनायें सर्वेद्यप्रलयाकत अथवा अप्वेद्यप्रलयाकल 
“में ही अवसान करती हैं। और भी कहा है- 


“घड्जलििंशाकं च्य देवलेश्णगि 
योगाष्शास्त्त्रे प्रे पदम । 
सौसुले व्कारूक्के चचेत 
म्पायातत्त्चं प्रकीर्तलित्तम्त । 
त्रत्ते पाशापले प्रोक्त्क- 
मैश्य्वरुं परम प्रदम्प ।' 


अर्थात्‌ योग-शास्त्र में च्छबीसवें तत्त्व पर पहुंचना छी परम-धाम 


(मोक्ष) माना गया है। मौसुल तथा कारुक-सिद्धान्त में माया-तत्व 
को ही मोक्ष समझ लिया गया है, और पाशुपत-सिद्धान्त में 
ईश्वर-तत्त्व-प्राप्ति मुक्ति मानी गई है । 


पाकी २ 
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"स्िव्कष्णास्त्त्र के आध्यार पर स्वोख्त का त्तस्नणा 


परमेश्वर की स्वातंत्र्यशक्तिक में समावेश ही मोक्ष कहलाता ह्ै। 
स्वातंत्र्यशक्तिक का निर्णय भैरवशास्त्रों में निम्नरीति से किया गया है । 

| यद्यपि यह बात सिद्ध है कि परमेश्वर का स्वरूप ज्ञान-क्रिया-मय है 
| तथापि इस ज्ञानक्रिया का यथार्थरूप साधारण जनता की बुद्धि में नहीं 
बैठता । ज्ञान और क्रिया रूपता में समावेश यह नही है कि केवल 
ज्ञान में और केवल क्रिया में ही समावेश हो जाये, अपितु ज्ञान्तरूप 
क्रिया में और क्रियारूप ज्ञान में समावेश हो । दूसरे शब्दों में हम यूं 
कहेंगे कि जिस अवस्था में साधक को ज्ञानरूप क्रिया का स्वातंत्र्य ह्हो 
और क्रियारुप ज्ञान का स्वातंत्र्य हो वही पारमार्थिक स्वस्प स्थिति 
कहलाई जायेगी और वही यथार्थ मोक्ष कहलाया जायेगा । अन्यथा केवल 
ज्ञान और क्रिया में समावेश होना यदि मोक्ष माना जाये तो उस मोक्ष 
में केवल ज्ञान और क्रिया का ही साक्षात्कार होगा, तब तो वहां 
स्वरूप-स्वातन्त्य नहीं रहेगा । मान लिया जाये कि साधक को ज्ञान 
और क्रिया का साक्षात्कार हुआ, तथापि उसे ज्ञान-दशा में क्रिया से 
दूर ही रहना होगा और क्रिया में उसे ज्ञान से वञ्चित ही रहना पड़ेगा । 
ज्ञानरूप-दश्शा में उसे स्वात्मन्तिष्ठता तो रह सकती है, पर 
क्रियारूप- दशा में वह साधक स्वरूप-साक्षातूकार से वञ्चित ही रहेगा । 
या यूं कहा जाय कि अन्तर्मुख समाधि की अवस्था में उसे ज्ञान की 
स्थिति तो रहेगी, पर व्युत्‌थान-दशा में आकर जव क्रिया-रूपता में 
अवतरित होगा तो उसे स्वरूप-साक्षात्कार से वञ्चित ही रहना पड़ेगा । 
अत: सिद्ध होता है कि जिस अवस्था में ज्ञानरूप क्रिया और क्रियारूप 
ज्ञान का पूर्ण अधिकृत साम्राज्य प्राप्त हो जाये, वही तत्त्वडष्टि से 
स्वरूप-स्वातं>यदप्णा अथवा स्वातं>यरूपता में स्थिति मानी गई है, जिसे 
छौव-आचार्यों ने मोक्ष के नाम से अलंकृत किया है । उस पारमार्थिक 
सोक्ष-दशा का स्वरूप व्युत्थान गें और समाधि में एक जैसा रहतक 


=e 
क 


ह: ७ त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 
है । वह चाहे समाधि में ज्ञान-दशा में ठहरे या व्युत्थान मे क्रिसा-दछा 
में सञ्चार करे, तत्त्वदष्टि से मुक्त ही है। कहा भी है-- 


“स्व्तंच्रात्म्मार्लिरित्त्कतस्त्नु 
त्तुच्च्कोड्तुच्च्कोडचि कजल्ज्यन्त । 
ज सोसो क्यास्त ल्क्ष्यास्य 
प्रथ्पडऱ्नाम्पाचि गाह्झयत्ते ।।' 


अर्थात्‌ स्वतंत्रात्मा में समाविष्ट होने के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त 
हो सकता है । यदि मोक्ष अतुच्छदशा (ज्ञान-दशा ) में रहना समझ 
लिया जाये तो तुच्छदशा (क्रिया-दशा) में उस का अभाव होगा, अत: 
यथार्थ मोक्ष वही है जो तुच्छदशा (बाह्मय-दशा). में और अलुच्छदशा 
(अन्तर्मुख-दशा) में भी स्थायी रूप से बना रहे । इसी मोक्ष-दशा का 
दूसरा नाम स्चस्ूप-स्वालन्शर्य-दशा है । यही पारमार्थिक मोक्ष कहलाता 
है । इसी आशय से आचार्य-प्रवर अभिनवगुप्त जी ने भी कहा है- 


“म्योख्लस्यथ जैत पक्किच्चिर्द्वाम्ास्त्ति 
नञ यापि गास्पक्तस्सन्यज्ष । 
अञ्ञान्तस्रन्स्यिञ्भिव्दा 
स््चाक्तछ्सञ्भिस्सक्त्ता स्ोख्त: ।।' 


अर्थात्‌ मोक्ष का कोई नियमित स्थान नहीं है; न मोक्ष-प्राप्ति के 
लिये कहीं जाना होता है । अज्ञान रूपी बन्धन काटने पर जहां अपनी 
स्वसख्ूप-स्वातं>यशक्ति का साक्षात्कार हो जाय, वही तत्त्व-दृष्टि से 
मोक्ष कहलाता है । इसी आशय को समक्ष रख कर भैरव-शास्त्रों में 
कहा गया है- 
नत क्रियारडछित्त जानं जन ज्ञान्रछित्ता क्रिया । 
ज्ञातक्किसाव्विन्तिष्सच्ञ आत्याय: पशापाग्रालह्ा ।।' 
अर्थात्‌ इस अन्ुत्तर-मार्ग में क्रिया के बिना ज्ञान नहीं ठहर सकता 
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और ज्ञान के बिना क्रिया नहीं दिखाई देती, अतः शिष्यों के अज्ञान 
रूपी बन्धनों को काटने में वहीं गुरु समर्थ हो सकता है जो गुरू 
ज्ञान-क्रिया की स्वतंत्रता में सर्वभाव से निष्णात और सिद्ध-हस्त छो । 

इसी पारमार्थिक मोक्ष-दशा को प्राप्त करने के लिए भैरव-शास्त्रों 
में तीन प्रकार के उपाय बताये गये हैं। पहला उपाय आणवोपाय है 
- जिस का संबन्ध अणु जीव से है । दूसरा शाक्तोपास है - जिस 
का संबंध शक्ति से है और तीसरा शाम्भवोपाय है - जिस का संबन्ध 
शिव से है । सह कहना अप्रासंगिक न होगा कि आणवोपास का आश्रय 
ले कर साधक को जो समावेश होता है, वह आणव-समावेश कहा 
जाता है। जो शाक्तोपाय के द्वारा साक्षात्कार होता है उसे शाक्त - 
समावेश कहते हैं और जो अवस्था शाम्भवोपास का आश्रय लेकर प्राप्त 
होती है, उसे शाम्भव-समावेश के नाम से विभूषित किसा गया है । 
अब इन तीन उपायों का निर्णय क्रम से करेंगे । 


— क "००० 


स त्रिकशास्त्र-रहस्य- प्रक्रिया 


त्माणाव्योप्पासप्रव्हरुप्ण 


श्री मालिनीविजयोत्तरतन्त्र ने आणव-समावेश का लक्षण 
निम्नलिखित श्लोक में वर्णन किया है-- 


प्कच्त््या रव्करप्णह्स्यान्तव्व्गौस्थान्तपफ्रकतलत्प्सन्नै: । 
यो अच्ेत्त स्त ससानेशाः ससम्य्यगाणाव्क उच्च्यले ।। 


अर्थात्‌ उच्चार रूप उपायों का आश्त्रय लेकर, करण रूप उपासना 
से, ध्सानोपाय से, वर्ण-स्वरूप उपाय से और स्थानकल्पनात्मक 
उपायों का आश्रय लेकर साधक जो समावेश प्राप्त करता है, उसे 
आणव-समावेश कहते हैं । 
आचार्य अभिनवगुप्त जी ने आणवोपाय संबन्धी उपासनाओं का 
क्रम जो वर्णन किया है, उसी क्रम के आधार पर मैं आणवोपाय संबंधी 
साधनाओं का निर्णय करना सुगम समझता हूं । अत: मैं यहां उसी 
क्रम के अनुसार आणवोपाय संबन्धी उपासनाओं का निर्णय करूंगा । 
पहिला और सूक्ष्म उपाय आचार्य अभिनवगुप्त जी ने 
(१) बुन्डि-ध्यान कहा है। इस बुद्धि-ध्यान का दूसरा नाम 
अन्तुत्तरध्यान है । दूसरी आणावोपाय-संबंधी उपासना- (२) प्राणत्तत्त्व 
का समुच्चार कहा गया है। तीसरा उपाय-क्रम चिदात्मा का (३) 
उच्च्चार माना गया है । चौथ उपाय-क्रम (४) परतत्त्व में प्रवेश कहा 
गया छै । पांचवी आणावोपाय-संबंधी साधना (५) पर-पथ-लक्षण 
वर्णन की गर्ड है । च्छला उपाय-क्रम (६) करण-उप्मस-क्रम; सातवां 
-उपाय-क्रम (७) वर्ण-तत्त्व माना गया है । आठवां आणवोपाय रूप 
क्रम (८) स्थान-कल्पना-सर्ूप माना गया है। स्मरण रहे कि यह 
स्थात्त-कल्पना-स्ूप उपासना दो भागों में विभक्त हुई है । आभ्यन्तर 
स्थाना-कल्पना और बाह्य-स्थान-कल्पना । आभ्यन्तर स्थान-कल्पना 
प्राणों के साथ संबन्धित है और बाह्य-स्थान-कल्पना पूजा-हवन-जप 
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इत्यादि कर्मों के साथ संबंध रखती है । अब हम इन ऊपरोक्त आठ 
प्रकार की आणवोपाय-संबन्धी अपासनाओं का निर्णय क्रम से करेंगे । 
१ ख्वुब्छिध्ययान्त 

बुल्छि-ध्यान को दूसरे शब्दों में अन्तुत्तर-ध्यान कहते है । वास्तव 
में परमशिव का स्वरूप प्रत्येक प्राणी के हृदय की अन्तस्तम कर्णिका 
में ठहरा हुआ है। वह शिव, ह्दय-कार्णिका में ठहरा छुआ 
सदाशिव-तत्त्व से लेकर पृथ्वी-तत्त्व तक चौन्तीस आवरणों से संवलित 
है । इन्ही सभी आवरणों से संवलित होने के फल-स्वरूप प्राणी, उस 
शिव का साक्षात्कार करने में असमर्थ है। आणवोपाय संबन्धी 
अनुत्तर-ध्सान का आश्रय लेने से साधक योगी-जन इन सभी 
प्रथ्वी-इत्यादि आवरणों को अनुसंधान के बल से एक एक करके हटाते 
जाते हैं और अन्त में सदाशिव-तत्त्व-संबन्धी आवरण को अपने तीव्र 
अनुसंधान से हटा कर हृदय-कर्णिका में स्थित उस परम-तत्व शिव 
का साक्षात्कार करते हैं और उसी हदयस्थ शिव के साथ 
एकीकारात्मक स्थिति को प्राप्त करते है । यहां सह कहना अप्रासंगिक 
न होगा कि योगी को इस अनुत्तर-ध्सान की साधना में किसी प्रकार 
से प्राणों का आश्रय नहीं लेना होता है। यह अनुत्तार-ध्यान की 
उपासना केवल अपने अनुसंधान के बल से ही की जाती है । इस 
उपासना को हृदयंगम करने के लिये त्रिशिरोभैरव-तन्त्र का दृष्टान्त 
डै-- 


क्‍्कदल्तीसंप्तुटाकारं सव्बाच्दह्याभ्यन्तारान्त्तरग्यू । 
डस्तत्ते ह्हव्दयान्त्तस्थ्यं लत्पुष्पसित्र त्तक्ष्चल्वित ।। 


अर्थात्‌ 'तत्त्व-मर्मज्ञ साधक उस परमशिव को अपने ह्दय में 
कदली-पुष्प की तरह उस कदली-पुष्प-अन्तर्गत संपुटी-कृत दलों को 
एक एक करके हटा कर अन्त में आन्तरतम कदली-पुष्प में ठहरे* 
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हुए पुष्प -पराग की नाई प्राप्त करता है-अर्थात्‌ उस शिव का 
साक्षात्कार करता है । | 

इस अवस्था को प्राप्त करते ही साधक-वर्य के दोनों प्राण और 
अपान अनायास ही मध्य-धाम में लय छो जाते हैं । इस प्रकार सभी 
तत्त्व-वर्ग, जिन से वह हृदयस्थ शिव संवलित था, एकबारगी चिदगिनति 
में भस्मीभावात्मिका स्थिति को प्राप्त करते हैं । तत्पश्चात्‌ योगी यह 
अनुभव करता है कि उस की सारी इनिद्रिय-बृत्तियां अपनी व्रत्तिस्ूपता 
को त्याग करके शक्ति-रूपता में समाविष्ट होती है । विज्ञान भैरव तन्त्र 
में कहा भी है-. 


“त ऋज्जेक्ष व्विछोच्छ्छक्ष्किमीरूद्धपा ल्विकास्सिले । 
-न्तिर्विककल्त्पत्तसा पध्ये लया अैरत्वख्चूषत्ता ।। 


अर्थात्‌ निर्विकल्प- अनुसंधान के बल से ही मध्य-विकास होने पर 
प्राणापान दोनों लय हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ योगी भैरव-रूपता को 
प्राप्त "करता है । स्मरण रहे कि इस अवस्था का अनुभव करने के 
पश्च्चात्‌ योगी को व्युत्थान-दशा में अवतरित होकर भी शिवीभावात्मिका 
स्थिति का साम्राज्य बना ही रहता है । फलत: वह साधकेन्द्र जीवन्मुत्त 
ही कहलाया जाता है। 

अजब आणावोपायान्तर्गत 'प्राणतत्त्वसमुच्चार' - इस दूसरी साधना 
का निर्णय करेंगे । 

र प्राणात्तक्त् सम्पुच्चार 

ऊपरोक्त अनुत्तर-ध्यान-रूप साधना योगी व्युत्थान-दशा में ही 
कर सकता है । इस अनुत्तर-ध्यान रूप क्ल में पारांगत योगी 
ही प्राण-तत्व-समुच्चार का अभ्यास करने में समर्थ छो सकता है, 
क्योंकि यह दूसरी उपासना तो तुर्य-दशा में प्रविष्ट होने पर ही योगी 
कर सकता है । स्पष्ट शब्दों में यू कहेंगे कि जब साधक जाग्रत दशा 
में अनुत्तर-ध्सान की उपासना करता है, तो फिर उसे सहज ही में 
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इस ध्यान के प्रभाव से ही तुर्य-दशा में समावेश होता है । इस लुर्य-दशा 
का समावेश उसे जाग्रत के अन्त पर और निद्रा के आदि पर होता 
है । उस दशा में वह योगी स्वभाव से ही सजग रहता है । इस दशा 
में भी साधक को लुर्य-दशा के भीतरी सोपान-क्रमों से सावधान होकर 
आगे चलना होता है। तुर्य-दशा के प्रवेश-समय योगी को 
स्वात्मानुसन्धान बना ही रहता छै । तत्पश्चात्‌ स्वात्मानुसंघान की 
तत्परता से वह अगाध शून्यता में प्रविष्ट होता छै, जहां वह गुरू-व्कृपा 
और अपने अनुसन्धान के बल से सजग रहता है । ऐसी दशा में वह 
साधक अगाध शून्य-दशा का अनुभव सजग होकर ही करता है और 
एक क्षण के लिये भी अपने अनुसंधान को शिथिल होने नहीं देता । 
तब वह अगाध शून्य-भाव-रूप स्थिति का अनुभव करते हुए पहिली 
स्वात्मसाक्षात्कार-संबन्धिनी निरानन्द*-दण्णा का अनुभव करता है । 
उस दशा में साधक के प्राण और अपान अत्यन्त सूक्ष्म छो जाते हैं । 
ऐसी दशा में उसे प्राणापान की गति का कुछ भी पता नहीं चलता 
कि उसे प्राणापान का संचार होता है कि नहीं | यदि उस दशा में 
वह साधक पूर्ण-रूप से सजग नहीं रहेगा तो उसे सुघुप्ति-दशा में 
गिर जाना स्वाभाविक ही बन जाता है। इत्यत: उस दशा से अगली 
उच्च स्थिति में जाने के लिए साधक को अपनी प्राणापान-गति का 
संचार जोर से अनुसंधान-पूर्वक करना आवश्यक छै । तभी वह योगी 
तुर्यावस्था की अगली दशा को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता छै । 
इस प्राणोदस-दशा का आश्रय लेकर योगी दूसरी परानन्ददशा में प्रवेशा 
करता छै । तब इस परानन्द-दशा के प्रभाव से ही उसके प्राणापान 
का संचार दीर्घ और अनुसंधान-मय बना जाता है । इस परानन्द-दशा 
में उस योगी को विशेष उत्कृष्ट आनन्द का अनुभव होता है । उस 
दशा में वह योगी समझने लगता है कि यह उत्कृष्ट आनन्द मुझे 


अपना स्वाभाविक आनन्द है और उस समय उसे प्राणापान-गति और 
डट 
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भी अधिक मात्रा में अनुसंधान-पूर्वक चमक उठती छै। 

ऐसे करते करते गुरु-कृपा और अपने उद्योगबल से उस के प्राण 
और अपान एकदम रुक जाते हैं और ये दोनों प्राण और अपान 
समान-दशा में ठहर जाते हैं । इन दोनों प्राण और अपान की गति 
कुछ क्षणों के लिये स्तब्ध हो जाती है। इस दशा को प्राप्त करके 
योगी, स्वात्मानन्द में प्रवेश करता है। इस आनन्द-दशा का नाम 
बह्यानन्द-दशा है । स्मरण रहे इस ब्रह्मानन्ददशा में योगी के 
प्राणापान का संचार पूर्ण-रूप से स्तब्ध होता है । उस का प्राणापान 
न बाहर जाता है और न भीतर । इस प्रकार योगी इस तीसरी 
स्वात्मसाक्षात्कार-संबन्धिनी ब्रह्मानन्द*-दण्शा का अनुभव करता है । 

जब योगी ऊपर वर्णित ब्रह्मानन्द-दशा का अनुभव करते हुए 
तनिक मात्र भी अपनी स्वात्मानुसंधान-परायणता को शिथिल होने 
नहीं देता, तब उसके स्तब्धी-भूत प्राण और अपान एक बारगी 
सुखुम्णा-धाम में प्रवेश करते हैं । इस दशा में प्राण और अपान इन 
दोनों की स्थिति समाप्त छो जाती है और वे दोनों महासुणुम्णा- नाड़ी 
अर्थात्‌ उदान रूपी अग्नि में लय हो जाते है। उस दशा में योगी को 
स्वात्मस्थिति का परमानन्द प्राप्त हो जाता है। वह प्राणापान के 
प्रसरात्मक और प्रवेशात्मक क्षोभ से रहित होकर स्वात्मस्वस्ूप में 
लय छो जाता है । वह योगी उस स्वात्म-साक्षात्कार संबन्धी आत्यन्तिक 
आनन्द को प्राप्त करता है। इस आनन्द-दशा का नाम चौथी 
महानन्द“-दशा है । 

हमारे शैव-आचार्यो का संदेश है कि इस चौथी महानन्द-दशा को 
प्राप्त करके योगी को और कुछ प्रयत्न नहीं करना होता है ।॥ इस 
दशा को प्राप्त करके योगी स्वयं ही मछाशांति-प्रदायिनी अवस्था को 
प्राप्त करता है। इस दशा में प्रविष्ट होकर योगी को इसी अवस्था 
में सजग छोकर ठहरना चाहिए । क्योंकि जिस स्वात्म-संविक्ति का वह 
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| अनुभव करता है, उसी में परा-भक्ति का आश्रय लेकर सदा रहना चाहिए । 
स्मरणा रहे कि इस महानन्द-दशा को प्राप्त करके भी तनिक-मात्र 
अनवधानता से योगी पुन: संसारावस्था में ही धकेल दिया जाता है। 
स्पन्द-शास्त्र में कहा भी है- 


*लव्दा तस्स्िन्समाछ्ास्सोमिि 
प्यत्वीन्लशाश्शिआपास्करे । 
| सौ खुप्लपर्‍्दव्वन्सपूव्डः 
| प्रत्बुन्छ: स्यपाददन्चाच्वतत: ।।' 


अर्थात उस समय उस परमाकाश में जहां साधक के प्राण और अपान 
दोनों ही लीन हो जाते है, वहां भी यदि योगी अपने अवधान को तनिक 
भी शिथिल करेगा तो वह भी फिर से उस महानन्द-दशा से वंचित होकर 
सुघुप्ति के समान जड़दशा को ही प्राप्त करेगा। इस के उलट 
स्वात्मानुसंधान- संपन्न योगी तो सदा के लिए इस संसार के अथाह 
जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है । 

इसी प्रकार महानन्द-दशा को प्राप्त करके योगी जब उस 
महानन्द-दशा के मध्य-धाम में निविष्ट प्राणापान की त्रोटनात्मक 
अवस्था में चला जाता है और उस दशा में भी योगी उस महा-उदानात्मक 
स्वरूपस्थिति में सर्वभाव से तन्मय होकर ठहरता है, तो उस की पूर्ण शांत 
उदानात्मक दशा महा-व्यानदशा में प्रवेश करती है जहां उस की 
प्राणनात्मक प्रवेशात्मक स्थिति, मध्य-धाम-अन्तर्गत ऊर्ध्वकुण्डलिनी-धाम 
में लय हो जाती है । इस दशा को सहा-व्यान-दशा के नाम से अभिहित 
किया गया है । उस ऊर्ध्वकुण्डलिनी दशा में वह योगी पूर्ण चिदानन्द 
-अवस्था का अनुभव करता है । ध्यान रहे कि यह पांचवीं चिदानन्ददशा 
योग की चरम -अवस्था है.। इस अवस्था में योगी परिपूर्ण स्वात्मस्थिति 
का साक्षात्कार करता है । यही पांचवी महाव्यानदशा च्िदानन्द*-दशा है । 
इस अवस्था में समाविष्ट होकर योगी परिपूर्ण स्वरूप-व्याप्ति का अनुभव... 
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करता है । 

जब यही चिदानन्द-दशा, भीतर समाधि में और बाहर व्युत्थान में 
एक जैसी रहती है, जहां व्युत्थान और समाधि में कोई भेद नहीं रहता, 
जिस को प्राप्त करके योगी को फिर से अनुसंधानात्मक उपायों का आश्रय 
लेना नहीं पड़ता है और जिस अवस्था में योगी स्वात्मस्थिति से किसी 
भी अवस्था में वञ्चित नहीं रहता, वही योगी की अन्तिम पराकाष्ठा 
की अवस्था कहलायी जाती है । यही छठी जगादानन्द*-दशा साक्षात्‌ 
परमदशा मानी गई है । इस दशा को प्राप्त करके योगी परमशिव के समान 
बन जाता है । इस अवस्था का निर्णय करते हुए आचार्य-प्रवर श्री 
अभिनवगुप्त जी ने कहा है-- 


“सत्र कोऊपि व्य्यव्वच्च्छेदो 

नास्ति पह्िश्वतलत: स्प्छरत्त 
यव्दडच्चार्डत्त--ससोर्स्क्रिच्ततिि- 
पर्साग्त्रत-ऱव्वा छ्िलसमस्प । 
स्क्नास्लि श्याव्यक्तादीजता 
न सुरव्या क्कापि संरालिः 
त्तदे ज्जलगादानल्तन्‍न्द- 
मपस्म्कथ्य्यं सांञ्मुस्व्च्चिव्यान्त्‌ । ।, 


अर्थात्‌ जिस दशा में समाधि और व्युत्थान का कोई भेद नही रहता; 
जो पूर्णाहन्ता के परामर्श से सदैव प्रपूरित और पूर्ण रहेती है; जहां धारणा, 
ध्यान, समाधि का आश्रय लेने की कोई भी उपयोग्यता नहीं रहती, उसी 
दशा को हंमारे पूज्य गुरू-प्रवर शंभुनाथ जी ने जगदानन्द -दशा के नाम 
से अभिव्यक्त किया है। 

इन छ: आनन्ददशाओं के संबंध में यह कहना अप्रासंगिक न होगा 
कि पहिली निरानन्द-दशा महाप्राणदशा के अन्तर्गत है। दूसरी 
परानन्ददशा महा-अपान-दशा के अन्तर्गत है । तीसरी ब्रह्मानन्द-दशा 
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महासमान-दशा के अन्तर्गत है । चौथी महानन्द-दशा महा-उदान-दशा 
के अन्तर्गत है और पांचवी चिदानन्द-दशा महा-व्यान-दशा में ठहरी हुई 
है । इस के अतिरिक्त छठी जगदानन्द दशा भीतर बाहर सर्वतोपरि और 
|| सर्वभाव से सभी दशाओं में हरी हुई है। यही जगदानन्द दशा 
परमशिवदशा कहलाई जाती है । 


| 3 च्चिदात्मा का जउच्य्यार 


| इसी पूर्वोक्त जगदानन्ददशा की स्थिरता के निमित्त तीसरा उपाय-क्रम 
चिदात्मा का उच्चार वर्णन किया जा रहा है। जब योगी ऊपरोक्त 
जगदानन्ददशा का अनुभव करता है, तब आप ही आप बिना किसी प्रयत्न 
से उसे चिद्रूपता का पूर्ण रूप से विकास होने लगता है। प्रथमत: 
व्युत्थानदशा में वह योगी चिदानन्दरूपता का अनुभव सभी हानादानादि 
व्यवहार-दशा में करता है और उसी व्यवहार दशा में ही वह योगी संपूर्ण 
भैरवरूपता का चमत्कार करता है-इसी अवस्था को शैव-आचार्यो ने संपूर्ण 
उन्मीलन-समाधि के नाम से अलंकृत किया है । यह उन्मीलन-समाधि 
ही भैरवावस्था की अन्तिम स्थिति है । इस अन्तिम दशा का अनुभव करके 
उस योगी का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । वह योगी हानादानादि व्यवहार 
करे अथवा और भी कुछ कर्म करे, उस के लिए भैरवावस्था की अनुभूति 
सदा के लिए बनी ही रहती है । इसी स्थिति को पूर्वाचार्यो ने भैरव-याग 
के नाम से अलंकूत किया है। कहा भी है- 


स्त्वैच्ञयावम्पययभ्याव्वम्मण्डल्ल 
जि्विज्च्यर्शाक्ष्तिम्पयार्शाक्ष्तिब्वल्लिणि । 
जुङ्कतो स्पम्त ससम्पोडस्त्ति व्कोऽपरो 
स्विश्व्वमेध्यसययक्लयास्निन्त: ।। 


अर्थात जो मैं, अनन्त-शक्ति-मय सर्वोत्कृष्ट स्वातंत्र्यशक्तिरूपी महान्‌ 
ञे है क” 
अग्नि में सभी बाह्य तथा आभ्यन्तरवर्ति पदार्थो को हवन करता हूं-इसी 
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लिये जो मैं इस प्रकार महान्‌ विश्वमेध-यज्ञ रचाता हूं , उस ऐसे बने 
हुए मेरे समान इस संसार में कौन है, यत: महान्‌ भैरव-याग का कर्ता 
मैं हीहूं। 

सिद्ध हुआ कि इस प्रकार भैरव-याग को रचाने वाला केवल जगदानन्द 
-दशा में ही नहीं अपितु बुद्धिप्रमातृदशा में, विषय-ग्रहण-काल में, देह 
प्रमातृभाव में और सभी सांसारिक अवस्थाओं में उसी परभैरव को पूजता 
है, उसी का हवन करता है और उसी का ध्यान करता रहता है - उस 
साधक के लिए जो भी कुछ है वह सभी भैरव-याग ही है । यहां पाठक-जन 
ध्यान रखें कि आणवोपाय का आश्वय लेकर भी वह साधक इस भैरवावस्था 
की अन्तिम दशा का अनुभव करता है । इत्यत: उपाय-फल- भेद की शांका 
है ही नहीं । भाव यह है कि यदि उपायों का भेद है, पर उन उपायों 
से जो उपेय-प्राप्त है, उस में तनिक-मात्र भी भेद नहीं कै । कहा भी है- 


“स्वंत्विच्तिप्कत्तभेव्दोऊच्य 
जञ प्रकल्प्यो सन््ीखिञ्नि: ।। 


अर्थातू-योगियो को ऐसी धारणा नहीं करनी चाहिए कि भिन्न भिन्न 
उपायों के द्वारा भिन्न भिन्न फल ही प्राप्त होता है । भाव यह है कि उपायों 
के पारस्परिक भेद होने पर भी फल सर्वथा एक ही प्राप्त होता है । वह 
फल केवल संपूर्ण-भैरवास्था ही है । 


ॐ पघप्यरत्तक्ष्वयान्त: प्रबेशा 


कपरोक्त चिदात्मा-उच्चार के अनन्तर आणवोणय का चौथा प्रमेय 
परतत्त्चान्त: प्रवेश पर प्रकाश डाला जाता है । चिदात्मा का विकास योगी 
को किन किन अवस्थाओं में होता है - यह स्पष्ट रूप से निर्णय किया 
जाता है । भाव यह है कि योगी के सभी दृष्टि-कोण अदिव्य-दशा से 
दिव्य-दशा में परिवर्तित हो जाते हैं । फलतः इस अलौकिक दिव्य- दशा 
को प्राप्त करके योगी की सभी बाह्य तथा आभ्यन्तरी दशाएं सर्वभाव से 
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अलौकिक और दिव्य बन जाती हैं जिन दशाओं का वह योगी स्वयं अनुभव 
करता है। स्पष्ट शब्दों में योगी निम्नलिखित दस अवस्थाओं में 
परञ्ैरव-स्वस्ूप में समाविष्ट होता है। वह दस अवस्थायें ये हैं- १. 
परमात्मभाव में अर्थात्‌ स्वरूप - साक्षात्कार के समय, २. मितप्रमातृदशा 
में, ३. जन्माधार अर्थात्‌ गुह्य-इनिद्रय में, ४. मध्य-प्राण-शक्ति में अर्थात्‌ 
मध्य-धाम में, ५. स्वालंत्रूयशकि्ति की अवस्था में जहां योगी की अणिमादि 
आठ सिद्धियां प्रकट होती हैं,.६. परसंविक्ति की दशा में जहां योगी चिदानन्द 
का रसास्वादन करता है, ७. ग्राम्यधर्मवृत्ति की अवस्था में अर्थात्‌ जिस 
समय सांसारिक विषय- भोग किया जाता है, ८. प्रमालू-दशा में स्थित इच्चा, 
ज्ञान और क्रिया-इन तीन शक्तियों में, ९. प्रमेय-दशा में स्थित इच्च्छा, 
ज्ञान और क्रिया-इन तीन शक्तियों में और, १०. प्रमाता तथा प्रमेय-इन 
दो अवस्थाओं से अनुपरक्त इच्छा, ज्ञान और क्रिया-इन तीन शक्तियों 
की दशा में परभैरव दशा में प्रवेश करता है । 

इन सभी दस अवस्थाओं में योगी समान रूपता से ही परमशिव-दण्शा 
का अनुभव करता है। भले ही वह परमात्मभाव में ही क्यों न हो या 
मितप्रमातृ-दशा अर्थात्‌ जीवदशा में ही क्यों न ठहरा हो वह योगी 
समानरूपता से ही परमशिवदशा गें ठहरा रहता है। अत: ऐसे योगी के 
लिये परमशिवदशा और निकृष्ट जीवदशा में तनिकमात्र अन्तर नहीं 
रहता । अतएव इसी दृष्टिकोण को समक्ष रख कर शैव-आचार्यो ने इन 
दसौं अवस्थाओं को खं-शाब्द से अभिहित किया है । खं-शन्द का अर्थ है 
आकाशा, अर्थात्‌ चूँकि ये सभी दस अवस्थाएं ताक्तितिक भैरव-रूप से तनिक 
भी अन्य नहीं है-अत: ये सभी दसौं अवस्थाएं आकाशरूप ही हैं । कहा 
भी है- 
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'ल्तिस्स्तरजड्डज्गाव्वत्तीर्णा स्रा 
-क्चत्तिरिवका श्शिव्याल्म्पिका । 
त्तत्स्थ्यो व्विच्यारयेत्त रत्नं र्न 
ख्वस्थ्यं॑ रत्रख्थेनच संतव्विशेत्त्‌ ।। 
स्त्रं र्न त्यक्व्त्च्या रनस्मारूहय्र 
ख्यस्थ्यं ख्त्रं च्योच्च्यरेव्दित्ति । 
ख्वस्पध्य्यस्याश्यिका रेण 
प्यदस्थाशछिच्यन्मरीच्ययय: ।। 


अर्थात्‌ परतत्त्व-प्रवेशरूप स्थिति निस्तरङ्गरूप में ठहरी हुई ही जगत 
के हानादानादि व्यवहार में अवतरित हुई है । अर्थात्‌ जगत की भेदरूपता 
में रह कर भी वह वृत्ति अपने निस्तरङ्‌ग-भाव से तनिक-मात्र भी विचलित 
नही हुई है । उस सर्वोपरि निस्तरंगवृत्ति अर्थात्‌ चिदानन्द-दशा में हरते 
हुए ही उस निस्तरंग चिदानन्द-दशा का साक्षात्कार समान रूपता से ही 
सभी दस अवस्थाओं में करना चाहिए । इस ऊप्तरोक्‍त श्लोक का आशय 
यह है कि प्रथमतर सर्वोपरि पर प्रमातृरूप आकाश में मितप्रमातृरूप आकाश 
के द्वारा समावेश करना चाहिये, मितप्रमातृरूप दूसरे आकाश में जन्माधार 
रूपी तीसरे आकाश के द्वारा समावेश होता है, जन्माधार रूप तीसरे 
आकाशमै मध्यप्राणशक्तिरूप चौथे आकाश के द्वारा समावेश होता है । मध्य 
प्राणशक्ति की दशा में स्वातन्त्र्यशक्तिरूप पांचवी शून्य-भूमि के द्वारा 
समावेश होता है । स्वातन्त्रयशक्तिरूप पांचवी शून्यपदवी में परसंवित्ति रूप 
छठी आकाश भूमि के द्वारा प्रवेश होता है । परसंवित्तिरूप आकाश- भूमि 
में ग्राम्यधर्मरूप आकाशवृति के द्वारा प्रवेश किया जाता है । ग्राम्यधर्मरूप 
सातवी आकाश भूमि में प्रमात्न-दशा में स्थित इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप 
आठवीं भूमि के द्वारा समावेश होता है, प्रमातृदशा-स्थित इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया की आठवीं आकाशभूमि में प्रमेय-दशा स्थित इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
की नवीं आकाश-भूमि के द्वारा समावेश होता है और प्रमेय-भाव में स्थित 


आणवोपाच प्‌ 


इच्छा, ज्ञान और क्रिया की नवीं आकाशदशा प्रमात्-प्रमेय- अनुपरक्त 
इच्छ्छा, ज्ञान और क्रिया की दसवीं शून्यातिशून्यदशा में अनुभव की जाती 
है और फिर से दसवीं दशा की अनुभूति नवीं दशा में और नवीं दशा 
आठवीं में, वह सातवीं में, वह छठी में, वह पांचवी में, वह चौथी में, वह 
तीसरी में, तीसरी दूसरी में और दूसरी पहिली पर प्रमालूरूप पदवी में 
पाई जाती है । कहने का तात्पर्य यह है कि पहिली दशा से लेकर दसवीं 
खात्मिका दशा में किसी भी दशा में न न्यूनता है और न अधिकता । उस 
परशिवरूप निस्तरंग दशा में किसी भी अवस्था में तनिक-मात्र भी अन्तर 
नहीं है । जहां पूर्वाचार्यो ने इस दशा का नामकरण ख-शब्द से किया 
है, वहां अन्य सर्वज्ञ आचार्यो ने इस दशा को धाम शब्द से अभिहित किया 
है, सतः ये सभी दसौं दशायें परमधाम का ही स्वरूप बनी हुई हैं । यह 
कहना अप्रासंगिक न होगा कि इन सभी दशाओं में प्रवीण चतुर योगी 
परम-धाम में ही प्रवेश करता है। कहा भी है । 


ध्यास्तस्स्यं ध्याम्पमध्य्यस्थ्यं 
ध्वामोव्दरा-पुलीक्कृतम्य । 
ध्याम्त्ा लु व्योध्यस्लेब्छास्त 
ध्यास्त ध्यामस्ान्त्तरां कुरू ।। 
जलब्छास्यस ध्वास्सगात्या त्नु 
भेच्यं घासान्लमान्लरस्‌ ।। 


अर्थात्‌ परप्रमातू रूप धाम में ठहरा हुआ, परमधाम की भेदप्रथारूप 
मध्य-दशा में ठहरा हुआ, परमधाम की मध्य-दशा में भेद तथा अभेद-भूगि 
की एकता के स्थान में उपाय-स्वरूप परम-धाम का आश्रय लेकर 
मितप्रमातू रूप परमधाम को प्राणशक्ति रूपी परमधाम का उद्दोधन करके 
उस परप्रमातृ रूपी धाम को मितप्रमातृ-स्वरूप परमधाम के साथ एक 
बनाना चाहिए । इस के अनन्तर इस परम-धाम की प्रणाली से मितप्रमातृ 
सूप परमधाम को लयीभूत करना चाहिए, जिस के फलस्वरूप इस परमधाम 


कक ४ शी त्रिकशास्त्र-रहस्स-प्रक्रिया 
नक 
की दशा पूर्ण रूप से सभी जगद्दर्ती दशाओं में निस्तरंग-भाव से एक जैसी 
चमचमाती रहेगी । 
इसी भाव को समक्ष रखकर आचार्य श्री सोमानन्दनाथ ने 
शिवद्दष्टि-शास्त्र में आरम्भ में कहा है- 


उअस्म्पद्भूपसम्पालिष्ट: 
स्व्वाल्म्सन्ताल्म्परन्तिव्वारण्गे । 
शियः करोलु तिजाया 
नासा: ज्शाक्त्छ्या ल्तत्ताल्म्सन्ते ।। 


अर्थात्‌ मैं शिव, अपने परामर्श रूप शिव का आश्रय लेकर विघ्नरूपी 
शिव को नष्ट करने के लिए अपनी ही 2, शिव शक्ति से 
अपने विश्वव्यापी शिव-स्वरूप को नमस्कार करता हूं । भाव यह है कि 
साधक भी शिव ही है, साधना भी शिव है, विघ्न भी शिव ही है और 
साध्य जो प्राप्त करना है वह भी शिव ही है । इसी अवस्था को दूसरे शब्दों 
में *निस्तरंड्ग-परम-शिव अवस्था कहते हैं । 

, स्मरण रहे कि इस निस्तरंग-शिवावस्था को शाम्भवोपाय-क्रम से 
ख-शब्द से अलंकृत किया है, शाक्तोपाय-क्रम से इस अवस्था को धाम- 
शब्द से विभ्रूषित किया है और इसी परावस्था को आणवोपाय- क्रम से 
'दश-नाद - दशा के नाम से उद््ोषित किया है । इन दस नादों का स्वरूप 
निम्नालिखत रूप से वर्णन किया गया है-- 


* तत्वद्दष्टि से वह परम-शिव-दशा नहीं कहलाती है जो सदैव निस्तरंगभाव में 
ठहरी हुई हो । परम-शिव-दशा वह है जो निस्तरंग-रूपता में घट-पट आदि 
में अवतरित होती है, तथा बाह्य जगत में अवतरित होकर भी निस्तरंग रूपता 
से विचलित नहीं होती । 
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जदले दशाध्या स्का लु व्डिव्याच्चनच्च्दप्नव्दारसिव्का । 
ब्यिन्नीलि प्रथ्यम्व: झाब्दश्च्चिजिच्वन्‍्लोलि द्डितीस्यव्कः । । 
'च्योरव्यावक्ी त्त्तीयस्त्तु ब्गाडऱ्स्त्रराळ्दश्च्चतलु्यैव्क: । 
तन्द्री शोषण: 'पंच्यमशऱ्च् षष्रो व्यंेशरव्वस्लसा ।। 
सप्व्तम्प: क्कांस्यत्तात्नस्त्नु सेघ्वशाब्दरव्वस्लशा । 
नव्यसो पदाध्यन्तिर्योष्ो दरामो दुन्दुभ्मिस्तन्न: ।। 
*्व्ङाळ्दान्त्‌ फपरित्यज्य व्दछास्पो स्ोख्तदायक: । 


इन श्लोकों का तात्पर्य सह है कि जब साधक शैव-योग-साधना में 
लगा रहता है तो उसे मन की निरूद्ध-अवस्था में समाविष्ट होकर 
निम्न-लिखित दस नादों का अनुभव होता है । इन दस नादों की अनुभूति 
से उसे इन नादों में अलौकिक आनन्द का आभास होता है । प्रथम नाद 
है चिनी-चिनी-चिनी - इस प्रकार का इस से उसे एकाग्रतापूर्वक बड़ा 
आनन्द प्राप्त होता है, क्योंकि ये नाद उसे निस्तरंगरूप परपद में समावेश * 
करने में सहायक बन जाते हैं । दूसरा शब्द चिञ्चिनी-चिंञ्चिनी - इस 
प्रकार का सुनाई देता है । तीसरा चिड़ियों के सामुदायक शब्द जैसा सुनाई 
देता है। इस के पश्चात्‌ चौथा शब्द शंख शब्द जैसा अनुभव में आता 
है । फिर पांचवां शब्द सितार इत्यादि वाद्यविशेषों से उत्पन्न छुआ जैसा 
प्रतीत होता है । छठा शब्द तो वन में स्थित बांसों का जैसा प्रतीत होता 
है । सातवां नाद बड़ी घण्टा से उत्पन्न हुआ जैसा सुनाई देता है । आठवां 
शब्द मेच-गर्जन का शब्द जैसा सुनने में आता है । नवां नाद तो डुगडुगी 
से उत्पन्न हुआ जैसे अनुभव में आता है और दसवां बड़े ढोल (ड्रम) 
से उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है । इस प्रकार योगी जब नव नादों की 
अनुभूति के पश्चात्‌ दसवें नगाड़े के शब्द की अनुभूति करता है, तो उस 
के पश्चात्‌ ही उसका परम-तत्त्वदशा में समावेश होता है, जिस के 


* “नवशब्दान्‌ परित्यज्य'- इस शब्द से यह न समझना कि ये सभी नव प्रकार के 
नाद त्याज्य हैं । किन्तु ये नव शब्द योगी को दसवीं नाद-दशा में प्रवेश करने 
के साधक ही हैं । क्षा 


Xe त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 


फल-स्वरूप वह योगी परमशिव की निर्विकल्प निस्तरंग दशा का अनुभव 
करता है- इस विश्वोत्तीर्ण - दशा में समाविष्ट होने के अनन्तर उसे 
परमशिव की विश्वमय-दशा का अनुभव होता है। स्मरणा रहे कि ये 
कपरोक्त सभी नाद-दशाएं योग-प्राप्ति के सहायक ही हैं और किसी प्रकार 
उसकी योग-प्राप्ति में बाधक नहीं हैं । 
ऊपरोक्त कथन के अनुसार जब योगी इन दस सोपानों के द्वारा 
परम-धाम में प्रवेश करता है, तो प्रथम, उसे समाधि-दशा में परम-शिव 
की निस्तरंग-चिदानन्द-दशा का अनुभव होता है, फिर इस समावेश के 
प्रभाव से ही उसे इस चिदानन्द-दशा का अनुभव व्युत्थान-दशा में 
अवतरित होने पर भी समान रूपता से होता है- इस दशा का संकेत हमें 
“निस्तरंगावतीर्णा सा व्रृत्तिरेका शिवात्मिका''- इस शास्त्र प्रतिज्ञा से 
मिलता है । भाव यह है कि इस प्रकार शिव-भाव को प्राप्त करके साधक 
की व्युत्थान और समाधि दशाओं में कोई भी अन्तर नहीं रहता । ऐसा 
“योगी समाधि में रहे या व्युत्थान में रहे- सर्वथा शिवावस्था में ही ठहरा 
छुआ है । इसी अवस्था को “परतत्त्व में प्रवेश होना'' माना गया है । 


६ अस्य प्परप्पथय-त्नस्नणार्गान्ति 


परमधाम में समाविष्ठ होने की इच्छा से जब योगी प्रबल अनुसन्धान 
का आश्रय ले कर योगाभ्यास करने लगता है तो प्रथम मों उसे देहगत 
उपायों के द्वारा अर्थात देह-संबन्धित प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार तथा 
धारणा के द्वारा अभ्यास करते करते प्रगाढ आनन्द-दशा का अनुभव होने 
लगाता है । इस आनन्द के प्रादुर्भाव से साधक के हदय में पूर्णता का स्पर्श 
होने लगता है जिस से उस के मन में सांसारिक विषयों में वैराग्य उत्पन्न 
होता है और इस अनुभव के-फलस्वरूप वह सदैव उसी आनन्द-दशा में 
सर्वभाव से निष्णात बनना चाहता है, और वह इसी आनन्द को अपनाने 
में तत्पर रहता है । अत: परम-धाम में प्रविष्ट होने में साधक को यह 
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पहिली आनन्द-दशा की अनुभूति प्रथम चिन्ह अथवा लक्षण माना गया 
है । 

इस के अनन्तर जैसे (विद्युत) बिजली के चमकने पर उस क्षण के 
लिए बिजली की चमक अन्य सभी वस्तुओं में व्याप्त होती है और उस 
क्षण के लिए बिजली के प्रकाश के विना कोई अन्य वस्तु दिखाई नहीं 
देली, वैसे ही परंतत्व-दशा को प्राप्त करने में तत्पर योगी क्षण-मात्र के 
लिए परम-धाम में प्रवेशा करने लगता है, अर्थात उस परम-पद में एक 
क्षण के लिए प्रवेश करने लगता है, पूर्णरूपता से उस में प्रविष्ट नही 
होता, तो उस क्षण-मात्र समावेश के द्वारा उस क्षण के लिए उस के हृदय 
से देह -लादात्म्य-भाव मिट जाता है, जिस के फलस्वरूप वह साधक 
उकछलने लगता है- इस दूसरी अनुभूति का नाम उद्भव अथवा प्लुति है । 
उद्भव इस लिए कि पर-धाम में उसका प्रवेश होता है और प्लुति इस 
लिए कि वह देह-रूपता से ऊपर उठने लगता है । यह परम-धाग में प्रवेश 
करने चाले साधक का दूसरा चिह्न अथवा लक्षण है। 


इस उदूभव रूप अवस्था को प्राप्त करने के अनन्तर योगी 
स्वात्मानुसंधानात्मक उद्योग का आश्रय लेकर फिर से तीव्ररूपता से 
अभ्यास करता है और इस के फल-स्वरूप जो उसे पूर्वकालीन 
चिदात्मस्वरूप और देह रूपता में भिन्नरूपता का आभास बना रहता था 
उस में शिथिलता आने लगती है, अर्थात्‌ देहरूपता और चिद्रूपा का 
पारस्परिक भेद मिट जाता रहता है और वह केवल चिद्रूपता का ही अनुभन 
करने लगता है, अत एव देहात्मभाव लय होने से उस के हृदय में कम्प 
होने लगता है । यह कम्पन की अवस्था तीसरी मानी गई है । स्मरण रहे 
कि योगी के हृदय में कम्पन होने से उसकी पूवीभ्यस्त देहवासना मिट 
जाती है । 

इस अवस्था का अनुभव करने के पश्चात योगी स्वभाव से ही 
अधिकाधिक सजग बनकर स्वात्मानुसंधान-पूर्वक परम-धाम में प्रवेश &- 
करने के लिए आगे बढ़ता है। इस के फल-स्वरूप पूर्ण रूप” से_...... 
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अन्तमुखीवस्था का आश्रय लेने से उसका पूर्व-अभ्यस्त देहात्मभाव सर्व 
प्रकार से नष्ट हो जाता है, पर वैसा होते हुए भी पूर्वाभ्सस्त देहात्मभाव 
के अवशिष्ट संस्कारों के कुछ कुछ विद्यमान होने रो चिदाननद-स्वरूनण 
में अपना स्थान नहीं बना सकता है- अत: देहतादात्म्य को त्यागने से 
और अपनी चिदाननद-रूपता पर आरूढ न होने से वह साधक अगाध 
निद्रा की अवस्था में चला जाता है । यह अगाध निद्रा की अवस्था योगी 
का चौथा चिह्न है । यह चौथा चिह्न उस के परगधाम में प्रवेश होने 
का सूचक है । इस प्रकार जब योगी ऊपरोक्त चार प्रकार की योग- परिधियाँं 
को लांच कर पांचवी योगावस्था में प्रवेश करता है, तव वह सजग होकार 
पारमार्थिक चिदानन्द रूप सत्य-पद पर आरूळ हो जाता है। तहां चक 
योगी अपनी चिदानन्द -रूपता की व्याप्ति सगरत वि>वबवर्ती पदार्थों गों 
देखते दखते स्वरूप की महाव्याप्ति-दशा में समावेश करता है । उस दशा 
में वह योगी घूर्णी अर्थात्‌ महा स्पन्द-दषणा का अनुभव करता है । उरा 
अवस्था को प्राप्त करके वह तथ्यरूपता से शिव की तरह सारे संसार की 
सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने में समर्थ होता है । तात्पर्य यह है कि वह 
योगी इस समस्त संसार-मण्डल का प्रभु बन जाता है । इसी योग की अन्तिम 
दशा को आचार्यो ने *महाव्याप्ति के नाम से अभिहित किया है । यही पांचवीं 


* महाव्याप्ति शिव-व्याप्ति को कहते हैं । यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि डन 
पांच योग की अवस्थाओ में से पहिली चार अवस्थाओं को आत्म-व्याप्ति के साश्र 
संबंध है और अन्य पांचवी महाव्याप्ति अथवा घूर्णि को शिवव्याप्ति के साथ 
संबंध है । इस का स्पष्टीकरण इस श्लोक में मिलता है 

पाशवलोकनं त्यत्तवा स्वरूपालोकनं हि यत्‌ । 
आत्मव्याप्ति-र्भवत्येषा शिवव्याप्तिस्ततोऽन्यश्रा ।। 
सर्वज्ञादिगुणा येऽर्थाः व्सापकान्‌ भावयेद्यदा । 
शिवव्याप्तिर्भवत्येषा चैतन्ये हेतुरूपिणी ।। 
समाधि में प्रवेश करने पर जब योगी भेद-प्रथा रूपी संकल्प-विकल्प आदि पाशों 
से मुक्त होकर अपने ही स्वात्मानन्द में मग्न रहला है उसी अवस्था को 
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चूर्णि रूप महाव्याप्ति योग की चरमावस्था कही गई है । इस अवस्था को 
प्राप्त करके योगी के लिए इस जगत में कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहता, 
तात्पर्यत: वह परमशिव के साथ तन्मय हो जाता है । 

यद्यपि इन ऊपरोक्त पांच योग-अवस्थाओं का उद्‌गमस्थान हृदय ही 
माना गया है, तथापि योगप्रक्रिया से इन पांच अवस्थाओं के उद्गमस्थान 
निम्नलिखित रूप से भिन्न भिन्न ही कहे हुए हैं - 


आनन्द च्यक्र व्वच्डल्याश्लशि 
स्कन्द उव्दभ्ववच उच्च्यले । 
करम्पो हत तालु क्विद्रा चच 
तर्फ: स्यादूरघ्वककुण्डत्ती ।। 
पूर्वोक्त आनन्द-दशा का उदय हृदय और त्रिकोण देश अर्थात जन्माधार 
के स्थान से होता है। उद्भव अथवा उत्पुलति का उद्गम कन्द अथवा 
मेढूकन्द और हृदय से होता है । कम्पन-दशा की अनुभूति हृदय-स्थान 
में होती है । निद्रा-अवस्था का अनुभव हृदय और तालु में स्थित लम्भिका 
चतुष्पथ के संमिश्रण से होता है और पांचवीं घूर्णि-दशा का अनुभव योगी 
को ऊर्ध्वकुण्डलिनी के स्थान से प्राप्त होता है । स्मरण रहे कि आनन्द, 
उद्भव, कम्प और निद्रा आत्मव्याप्ति के मण्डलान्तर्गत है और पांचवीं 
चूर्णि अवस्था शिवव्याप्ति के मण्डल में ठहरी हुई हैं । पाठकों को यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि स्वरूप की विश्वोत्तीर्ण अवस्था पहिली चार 
अवस्थाओं में ठहरी है और स्वरूप की विश्वमय-अवस्था पांचवी घूर्णि की 


आत्म-व्याप्ति कहते हैं-यह आत्म व्याप्ति विश्वोत्तीर्ण अवस्था के अन्तर्गत है । जब 
योगी अपने स्वरूप-आनन्द की अनुभूति करते करते शिव के सभी सर्वज्ञादि -गुणों 
को अपनाता हुआ शिव के साथ तन्मय बन जाता है तो उस योग की चरमावस्था 
को शिव-व्याप्ति कहते हैं-यह वह अवस्था है जहां समाधि और व्युत्थान में कोई 
भी भेद नहीं रहता । 


“x 
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नत्र 


अवस्था में विद्यमान है- जिस अवस्था के साथ साथ विश्वमय-दशा में योगी 
विश्वोत्तीर्ण-दशा का अनुभव करता है और विश्वोत्तीर्ण-दशा में 
विश्वमय-दशा का अनुभव करता है । आशय यह है कि उस परा-काघ्ठा 
पर पहुँच कर योगी को समाधि और व्युत्थान में कोई भी अन्तर प्रतीत 
नहीं होता । इसी महाव्याप्ति रूप दशा को आचार्यो ने अव्यक्त-लिंग के 
नाम से अलंकूत किया है । यही अव्यक्त-लिंग वह दशा है जहां भेददशा 
में स्थित नर, भेदाभेददशा में स्थित शक्ति और अभेददशा में स्थित शिव 
अविभक्त रूप से प्रतीत होते है । इस दशा को अव्यक्त -लिंग क्‍यों कहते 
है । - इस आशय को यह श्लोक प्रकट करता है - 


त्तिराशाळ्देज व्विद्धांसस: 
स्ताख्टि-खंश्दारव्कारणाम्य 
त्साव्दारास्मन्ताचच्ःयाछु- 
अ्वोव्वाऱ्चां प्परम्कं प्यव्यम्त ।। 


अर्थात इस ऊर्ध्वकुण्डलिनी के धाम को ज्ञानी जन अव्यक्त लिंग के 
नाम से पुकारते है क्योंकि इसी स्थान से समस्त संसार मण्डल का आगमन 
अर्थात्‌ उदय होता है और इसी स्थान में यह सारा संसार लय हो जाता 
है । फलत: यही अव्यक्त-लिंग परम-धाम है । 


त्क्रणा-जञपासन्ता का व्वितेच्यच्त 


अब प्राप्तावसर करण-उपासना पर किंचित्‌ प्रकाश डाल दिया जाता 
है । भगवान्‌ शंकर ने त्रिशिरोभैरव तन्त्र में इस का विवेचन किया है। 
यह करण-उपासना सात प्रकार से वर्णन की गई है । इस का स्पष्टीकरण 
यों है- 


आणवोपाय ५३ 


स्राइहया-स़ाछव्क-व्चिद्टसाप्तति- त्पागास्तेपत्तित्रेब्ास्तै: । 
व्करप्णं सप्लध्ा प्राडु-रभ्यास्तं व्वोध्यप्र्वक्कम्य्‌ ।। 


अर्थात्‌ ग्राह्य के द्वारा, ग्राहक के द्वारा, संवित्ति के द्वारा, व्याप्ति के द्वारा, 
त्याग के द्वारा, आक्षेप के द्वारा और संनिवेश के द्वारा-इन सात प्रणालियों 
का आश्रय लेकर करण-उपासना की जाती है। 
२ 'प्राह्द्यस्त्स्पत्ता रों 
योगी, इन्द्रियों के विषय -ग्रहण-काल गें आत्मानुसंधान से तनिक गात्र 
भी विचलित नहीं होता । उस समय विषयों के साथ संबन्धित होने पर 
भी वह योगी इस धारणा पर रुहरता है कि सह सारा हानादानादि व्यवहार 
मेरे स्वरूप से ही अर्थात्‌ अहं-रूपता से ही प्रसारित हुआ है और उसी 
अहंरूप में ठहरा हुआ है - इस प्रकार विषय-ग्रहण-काल में भी उसकी 
मन्त्रशक्ति अर्थात्‌ पूर्णाहंप्रतीति बनी ही रहती है । इस प्रकार ग्राह्म-प्रणाली 
से उस योगी को स्वरूप साक्षात्कार-रूप अवस्था प्राप्त होती है । स्मरण 
रहे कि इस प्रथम करण-ऊपासना का मन्त्र “इदमहम्‌' ' है क्योंकि इदन्ता 
का समावेश इस उपासना में अहन्ता में होता है । 


२२ स्राह्डकस्क्पत्ता में 


इस दूसरी ग्राहक-प्रणाली से भी सजग योगी अहं-परामर्श रूपता में 
ही समाविष्ट होता है । वह योगी प्रबल अनुसंधान से अपने स्वरूप में 
समावेश करता है, तत्पछचात्‌ उसी अहं-रूपता का विकास इस सारे 
संसार-मण्डल में अनुभव करता है । इस दूसरी ग्राहकरूप करण-उपासना 
से अपनी अहं-रूपता का प्रसार ही सर्वत: अनुभव करता है । इस उपासना 
का मन्त्र 'अहमिदम' है, क्योंकि वह योगी सारे संसार में और उसके 
व्यवहारों में भी पूर्णरूप से संपूर्णरूपता से अहंभाव-निष्णात ही बना रहता 
है । 
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३ च्चिलि अय्या संव्विक्ति सें 


संवित्ति के उपासक अत्यन्त सूक्ष्मतम-विचार से संयुक्त होते है । 
परसंविकत्ति तत्त्वद्दष्टि से समझ में नहीं आ सकती । उसे तो सूक्ष्मतम 
विचार के. द्वारा ही समझा जाता है । यत: परसंवित्ति का धाम प्रमातृ-भाव 
में ही स्थित है, अत: वह कदापि वेद्य नहीं बनता । जब भी साधक परमशिव 
अथवा षट्‌्त्रिंशत्‌ शिव-तत्त्व को जानने का प्रयास करता है - वह उस 
का वेद्य न होकर सैन्तीसवें तत्त्व में ठहरा रहता है - और सदि साधक 
उस सैन्तीसवें शिवतत्त्व को पकड़ने का प्रयत्न करता है तो वह अळतीसवें 
तत्त्व में चला जाता है, और यदि फिर से उस अठतीसवें तत्त्व को पकड़ना 
चाहता है तो वह अठतीसवां तत्त्व सैन्तीसवें तत्त्व में चला जाता है । भाव 
यह है परमशिव का धाम सदैव परप्रमालू-पद में ठहरा हुआ है, अत: वह 
परम-पद किसी भी अवस्था में किसी का प्रमेय नहीं बनता । इस प्रकार 
शिव-तत्त्व को समझना उसकी उपासना कही गई है । कहा भी है- 


व्चि्ञा्तारम्रे के चव्विज्ञाच्चोीयात्त 


अर्थात्‌ जो सभी को जानने वाला है उसे कौन जान सकता है । वह 
तो सदैव ज्ञातु-पद में ठहरा हुआ है । इस प्रकार यथार्थ रूप से समझना 
इस प्रमात पदस्थ संवित्ति की उपासना कही गई है । 


ॐ व्यास्ति में 


इन्द्रियों की वृतक्तियों में, ज्ञान दशा में, अज्ञानदशा में, हानादानादि 
व्यवहार दशा में, शिवभाव में, अशिवरूपता में, जगद्दर्ती अवस्थाओं में, 
अन्तर्मुख अवस्था में, बहिर्मुख अवस्थाओं में तथा सभी निर्विकल्प और 
सविकल्प-दशाओं में तनिक मात्र भी स्वात्म-परामर्श से प्रचलित न होना 
व्याप्ति की उपासना मानी गई है । इसी व्याप्ति के दृष्टिकोण से आचार्य 
अभिनवगुप्त जी महाराज ने यह शलोक अपने देवीस्तोत्र में कहा है । 


आणवोपाम छै ५५ 


तत्तच्च च्य व्काच्यन्त च्च स्लुलिरमस्व्विके 
स्वककत्तछाब्दमस्पतयी क्कित्त ले तन्तुः । 
न्तविस्लित्तस्पूर्तिल्षु मे अव्वदन्चसाो 
म्वन्सि्नाखु व्ाह्िष्प्रसराखु च्य ।। 
त्ति चिच्चिन्त्स शिक्षे झछासमिलाशिले 
च्जरात्ति ज्ञात्तमसयसत्न्ववष्गादिवम्य । 
स्लुत्ति-जपार््यन- च्चिन्त्तन्रवर््जित्ता 

ज रनत्तु काच्चन्त पकात्तक्कल्तास्त्ति मे ।। 


अर्थात्‌ हे जगमाता ! जो कोई भक्त , किसी विशेष पुण्य-स्थान में आप 
की स्तुति करता है, वह तत्त्वदृष्टि से आप की स्तुति नहीं है, क्योंकि आपकी 
स्वरूप-स्लुति संसार-वर्ति सारे शब्दों में है । इसलिए सभी संसार में ठहरी 
हुई मूर्तियों में, मन में ठहरी हुई मूर्तियों में तथा बाह्य घटपट आदि मूर्तियों 
में आप के स्वरूप के साथ ही मेरा संबंध होता है । हे पार्वती ! हे अकल्याणों 
को नाश करने वाली माता ! इस प्रकार के विचार का आश्रय लेकर मुझे 
इस संसार में बिना प्रयत्न के यह बात सिद्ध हुई है कि मुझे ऐसा कोई 
काल-क्षणा प्रतीत नहीं होता जिस समय, गैं आपकी स्तुति, आप का जप, 
आप की पूजा और आपका स्मरण नही करता । भाव सह है कि सदा ही 
मैं आपकी स्तुति, आप का जप, आप की पूजा और आप के स्वरूप का 

चिन्तन करता ही रहता हूँ । यही व्याप्ति रूपी उपासना की गौरवत्ता है । 
इस प्रकार व्याप्ति में करण-उपासना का निर्णय समाप्त छुआ । 


८९ त्त्यागा में व्करफणा-उउपासन्ता 
साधक जो भी कुछ कर्म करे उस सभी को परमशिव के ही अर्पण करना 
त्याग कहलाता है । इस प्रकार की त्याग-क्रिया से साधक अनायास ही 
परम-धाम में प्रवेश करता है । इस त्याग रूप उपासना को सह भगवद्गीता 
का श्लोक सूचित करता है । क्षा 


र्मी 
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व्यस्करोजि यव्दष्टन्वास्ति यसज्ज्जुलह्लोणि व्दव्दास्ि सत्व ॥ 
यत्त्तपस्या्स्ि कौन्लोस् तत्व्करूष्वव सव्द्पणास्‌ ॥ ॥ 


अर्थात्‌ हे अर्जुन जो कर्म तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम हवन 
करते हो, जो तुम दान देते हो और जो तुम तपस्या करते हो वह सभी 
मेरे स्वरूप को ही समर्पित करो । इस प्रकार कर्म करने को वास्तव में 
त्याग कहते हैं । इस त्याग रूपी उपासना से साधक शुभाशुभ-कर्मो के 
बंधनों में अवलिप्त नहीं होता । यत: समस्त कर्मो में उसे तनिक मात्र 
भी अभिमान नहीं रहता, क्योंकि कर्मो को करते हुए “मैं सह कर्म करता 
हूं” - इस प्रकार की अहन्ता को अपने मन में स्थान ही नहीं देता । 


आख्तेष मे करपण्ण-उउप्पासनल्ता 


आक्षेप का तात्पर्य है कि जो भी कुछ संसार में होता रहता है उस 
सभी का करने वाला मैं ही हूं - इस प्रकार अपने में ही सभी कुछ आरोपित 
करना । जो भी कोई अन्य व्यक्ति कर्म करता है- उस सभी को मैं ही 
करता हूं। इस प्रकार निश्चय करने को आक्षेप कहते हैं । यह आक्षेप 
रूप धारणा धीरे धीरे परमशिव के पांच प्रकार के कृत्यों में भी आरोपण 
की जाती है, जिस से वह साधक इस धारणा पर पहुंच जाता है कि शिव 
जो जगत की सृष्टि करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसका संहार 
करता है, उसे प्रकृति में लय करता है और फिर उस जगत का अपने 
स्वरूप के साथ तादात्म्य-भाव करके उसका अनुग्रह करता है- वह सारा 
कुछ मैं ही करता हूँ, मै ही शिव हूँ और मैं ही पंचविधकृत्यकारी परमात्मा 
हूँ । इस प्रकार की धारणा पर पहुंच कर साधक उसी क्षण शिव के साथ 
तन्मयीभाव को प्राप्त करता है, फलतः साक्षात शिव ही बन जाता है । 
इस प्रकार आक्षेप में करण-उपासना का दिग्दर्शन समाप्त हुआ । 


आणवोपाय हि ७ 


७ स्पल्तिल्लेशा में व्करणा उपासना 


संनिवेश - शब्द मुद्रावाचक है । मुद्राओ के स्वरूप का अनेक प्रकार 
से वर्णन किया गया है । भैरवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, चकित मुद्रा, क्रोधनासुद्रा, 
और करङ्‌किणीमुद्रा इत्यादि शैव शास्त्रों में अनन्त प्रकार से परिभाषित 
की गई है । इन में से किसी भी मुद्रा में अपने शरीर को ठहरा कर किसी 
विशेष आसन पर बैठना चाहिये। स्वस्तिक आसन, पद्मासन इत्यादि 
किसी आसन पर बैठ कर मुद्रा से मुद्रित होकर निश्चलात्मिका स्थिति 
धारण करके एकाग्रता का सेवन करके स्वरूप-लाभात्म स्थिति को साधक 
प्राप्त करता है । केवल इन मुद्राओं का सेवन करने पर साधक का शरीर 
काष्ट कुढसूवत्‌ निश्चल होना चाहिए । इन मुद्राओं का प्रभाव यह है कि 
आप ही आप साधक का मन स्थिर और एकाग्र बन जाता है । जिस के 
फल-स्वरूप साधक थोडे समय में स्वरूपसाक्षात्कार. रूप अवस्था को प्राप्त 
करता है। मुद्रा का लक्षण शैव-शास्त्रों में इस प्रकार किसा गया है - 


ज्जुव्दं स्नस्ब््पत्ताभारन्सं 
चबैचछ्डछारेणा र्‍चात्प्मन्तास्म्‌ । 
-रास्सर्यैसत्ति सत्तेन्तर 

ससुद्धा स्शास्त्रेख्ुवर्णित्ता ।। 


मुद्रा का अर्थ है “मुदम्‌-स्वरूपलाभात्मकम्‌ आनन्दं, राति - हदये 
अर्पयति इदि मुद्रा’ ” अर्थात्‌ साधक-जनों को जो स्वरूप - साक्षात्कार रूप 
परमामृत प्रदान करती है, उसे मुद्रा कहते है । आशय सह है कि जिस 
किसी मुद्रा से मुद्रित होकर साधक एकाग्रतापूर्वक बैठता है तो उस पर 
थोड़े ही समय के पश्चात्‌ स्वरूपलाभात्मक अमृत की वर्षा होती है और 
वह सदा के लिए परमामृत में संपूर्ण रूप से निष्णात हो जाता है। इन 
सभी मुद्राओं का स्वरूप आगे जाकर विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायेगा । 
इस प्रकार सात प्रकार की करण उपासना का स्वरूप वर्णन किया गया । 
अब इस करण-उपासना के द्वारा योगी को कौन सा फल प्राप्त होता ह 
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इँस बात को यह श्लोक स्पष्ट करता है - 


अर्थेषु तदभोगाविध्यौ तदुत्ये 

डुःख््रे सुखरे पचा रात्तिताञ्भिशांडःव्कस्ज्‌ । 
अन्ाकिशान्त्ोऽप्पि न्तिसमग्न्वच्चिक्तता 
ज््ञान्तन्त्ति जझ्क्त्तिस्तय-स्ौरव्य्यम्सन्त: ।। 


अर्थात्‌ करण-उपासना करने में कुशलतम और प्रवीण साधक शब्दादि 
विषयों में, विषयों को भागने में तथा भोग-काल में प्रकट हुए सुख्वों में 
तथा दुःखों में प्रवेश नहीं करते हैं - इस प्रकार संसार में विद्यमान सभी 
विषयों में अनासक्त होकर निर्विकल्प-दशाका आश्रय लेकर अपने हृदय 
में निर्विकल्प रूपी आत्यन्तिक सुख को प्राप्त करते हैं और जीवन्मुक्ति 
के स्वाराज्य को पा लेते. हैं । अब प्राप्तावसर वर्ण-तत्त्व का तनिक-मात्र 
विचार करेंगे । 


व्वषप्णी-त्तवत्त्त्व क्का तन्तिरष्णीयय 


, त्रिक-शास्त्रों में वर्णो का स्वरूप दो प्रकार का होता है। स्थूल वर्ण 
और सूक्ष्म वर्ण । अकार से लेकर क्ष वर्ण तक सारे वर्ण स्थूल - वर्णो 
के नाम से कहे गये है। चूंकि ये सभी वर्ण तालु आदि स्थान तथा 
आस्य-प्रयत्न के संयोग से अथवा विभाग से उत्पन्न होते है- इन्हें 
संयोग-विभाग-जन्य स्थूल वर्णो के नाम से वर्णन किया गया है । ये सभी 
वर्णो के शाब्द हत शब्द अथवा आहत शब्द कहे जाते है । क्योकि ये सारे 
शब्द दो के संयोग से अथवा विभाग से ही उच्चरित होते हैं । पर जो वर्ण 


* इस वर्ण-तत्त्व को अन्य आचार्यो ने महासत्ता, स्फुरत्ता तथा परमशिव का हृदय 
करके आदर पूर्वक वर्णन किया है । इस से पाठकों को यह निश्चय करना चाहिए; 
कि जो उपेय शाम्भवोपाय से प्राप्त है, वही उपेय आणवोपाय से भी प्राप्त किया 
जाता है । तात्पर्य यह है कि उपायों का भेद होते हुए भी उपेय का कोई भी 
भेद नहीं है। 
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समाधि में प्रवेश करने के समय योगी को प्रतीत होते हैं, वे न किसी वस्तु 
के संयोग से ही उत्पन्न होते है और न किसी वस्तु के विभाग से । भाव 
यह है. कि इस प्रकार की ध्वनि हत-शब्द अथवा आहत-शब्द न होकर 
अनाहत- ध्वनि नाम से ही वर्णन की गई है । इसी अनाहत शब्द के साथ 
यहां वर्णतत्त्व का संबंध है । इस अनाहत शब्द का निर्णय इस निम्न 
श्लोक में है- 

ज्ताख्सोच्त्यारयित्ता कॉलश्च्यल्ज्लिह्डन्ता च्च ल्विब्यत्ते । 

स्वयं सचचच्चरले विव: जझ्लाण्गिक्तास्ुरस्ति स्प्यित्त: ।। 


अर्थात्‌ इस अनाहत-ध्वनि का उच्चार करने वाली कोई वस्तु नहीं 
है और इस ध्वनि को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती । अपितु यह 
- अनाहत-ध्वनि रूप वर्ण, सजग प्राणियों के हृदय में ठहरा हुआ आप ही 
आप उच्चरित होता है। स्मरण रहे कि समाधि में सजग योगी इस 
वर्ण-तत्त्व का साक्षात्कार अहंपरामर्श रूपता से ही करते है। अत: इस 
वर्ण-तत्त्व की एकता अहंपरामर्श के साथ बनी है, या यूं कहा जाये कि 
वर्ण-तत्त्व ही अहंपरामर्श का स्वरूप है और अहंपरामर्श ही वर्ण-तत्त्व का 
स्वरूप है । यहां यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि आणवोपाय के उच्च 
कोटि के साधक ही इस वर्ण-तत्त्व की उपासना करने में समर्थ हैं, अन्य 
नहीं । 
इस प्रकार अनुत्तर-ध्यान से लेकर वर्ण-तत्त्व उपासना तक अत्यन्त 
गूढ आणवोपाय-मण्डल का निर्णय समाप्त हुआ । यह उपाय-मण्डल 
उच्च-कोटि के आणवोपाय-साधकों के लिए कहा गया है । अब प्राप्तावसर 
मध्य-कोटि के आणवोपाय-साधको के लिए प्राणों के आश्रित स्थान भेद 
रूप उपाय क्रम निर्णय किया जा रहा है। 


प्राणाश्भिल ल्विध्यान्त 


प्राणाश्रित विधान वर्णन करने से पहिले हम यह वर्णन करना चाहते« 
हैं कि प्राणों का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है। प्राणों का महत्त्व क्योंकेर--+++- 
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न्न देणे त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 
> 
आदर-पूर्वक शास्त्रों में दिखाया गया है । 

तत्त्व -इष्टि से प्रकाश-विमर्श रूप जो शुद्ध शिव का संवित्‌-धाम है, 

वही संविद्धाम जब बाह्य-जगत की ओर प्रसर करता है, तो प्रथम में वह 
शिवात्मक संविद्धाम का आच्छादन करते ही *प्राणनरूपता में परिणत हो 
जाता है । प्राणनरूपता ही शिव की पहिली बहिर्भावात्मिका प्रसर रूपता 
है और उसी पहिली प्रसरात्मिका दशा से पांच प्रकार प्राणों का उदय होता 
है | पाठकों को यह निश्चय करना चाहिए कि इन प्राण, अपान, समान, 
उदान और व्यान पांच प्राणों को चिदात्मा परमेश्वर के साथ अकाट्य 
संबन्ध है, यत: ये पांच प्राण, शिव का प्रथम-प्रसर है, तभी तो इन पांच 
प्राणों के अभ्यास से शीघ्र ही शिवसाक्षात्कार रूप स्थिति प्राप्त होती है । 
अत: हमारे आचार्यो ने इन पांच प्राणों के अभ्यास को सर्वोपरि उत्कृष्ट 
रूपता ही कहा है । पहिले हम इन पांच प्राणों का स्वरूप और उनके 
लक्षणों का वर्णन करेंगे । तत्पश्चात्‌ क्रम-पूर्वक इनकी उपासना पर प्रकाश 
डाल दिया जायेगा । 


प्राणवायु का स्व्वस्लप 


प्राणवायु हृदयस्थान से बाह्य-द्वादशान्त के स्थान तक बाहर संचार 
करता है और फिर से बाह्य-द्वादशांत से हृदयस्थान तक भीतर संचरित 
होता है । ऐसे ही प्राणसंचार दिन रात अनथक रूप से चलता रहता है । 


* परसंवित्ति जब बाह्य-रूपता में प्रसारित होती है, पूर्व- भाग कै | वह प्राणनरूपता 
में परिणत हो जाती है । प्राणनरूपता एक अवस्था है, जैसे जब बच्चा पेट में 
बनने लगता है, प्रथम में वह केवल पिण्ड-आकार से प्रकट होता है । उस पिण्ड 
में केवल जीवन-रूपता ही रहती है, सांस की ऊपर नीचे की गति नहीं होती । 
इसी अवस्था की ओर यहां प्राणनरूपता में संकेत है । फिर दूसरी अवस्था में 
झवास -प्रश्वास की गति प्रकट होती है, जिस अवस्था में पांच प्राण अपना अपना 
कार्य करने लगते हैं। 


NP सक क क नका य या कक. 


आणबोपाय ६१ 


इस प्राणवायु के संचार करने में मनुष्य को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । 
कहा भी है- र 


जम्न्चोऊडप्यन्यच्य न्तिस्तिप्लत 
च्वखस्चुरन्यच पालिलस्‌ । 
पश्या प्रकर्तेतते प्राणा- 

स्त्च्वयत्न्चाठेव्व सर्वेव्दा ।। 


अर्थात्‌ यद्यपि मनोवृत्ति किसी ओर चली गई हो । अथवा यद्यपि मनुष्य 
की इन्द्रियवृत्तियाँ अपना अपना कार्य भी करती हों, तथापि बिना किसी 
यत्न के आप ही आप प्राण-संचार सदैव होता रहता है । इस प्रकार 
प्राण-वायु के स्वरूप का शास्त्रों में वर्णन किया गया है । 00 


आपाना-- वाथ का स्वरूप 


अपानवायु का निवासस्थान मेढूकंद है । वहां से ही अपानवायु प्रसर 
भी करता है और वहां ही प्रवेश करता है । मल-मूत्र के बहि: निकालने 
का काम अपान-वायु ही करता है, तथा यही मल-मूत्र को बाहर निकालने 
की क्रिया को आवश्यकता के अनुसार रोकता भी है । पायु इन्द्रिय और 
उपस्थ- इन्द्रिय में संकोच तथा विकास करने में अपानवायु ही समर्थ है । 
इसके अतिरिक्त पेट में एकत्रित बने हुए दुर्गन्ध-युक्‍त वायु को भी बाहर 
निकाल देता है । यह अपान-वायु मेळूकन्द से ही प्रसारित होकर मेढूकन्द 
में ही ठहरा रहता है। आचार्य अभिनवगुप्त जी महाराज की धारणा है 
कि अपान-वायु का प्रसरात्मक संचार हृदय से मत्तगन्ध-स्थान तक होता 
है और प्रवेशात्मक संचार मत्तगन्ध-स्थान से हृदयस्थान तक होता रहता 
है। किन्तु विशेष रूप से यह अपानवायु का प्रसरात्मक तथा प्रवेशात्मक 
संचार मत्तगन्ध-स्थान से हृदयस्थान तक होता रहता है । किन्तु विशेष 
रूप से यह अपानवायु का प्रसरात्मक तथा प्रवेशात्मक संचार 
मत्तागन्ध-स्थान अथवा मेद्भगकन्द से ही स्पष्ट रूपता से दिखाई देता है 


र 


दुर - त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 


स्वस्तान-लायु का स्वस्व्व्प 


यद्यपि समानवायु का उदयस्थान हृदय ही है तथापि समानवायु प्रधान 
रूपता से नाभि-देश से ही उदय करता है । समानवायु देह में स्थित कफ, 
वात और पित्त का वैषम्य दूर कराता है और देह में समानवायु के होने 
से कफ, वात और पित्त की न्यूनाधिकता नहीं रहती । हमारे आचार्यों 
की धारणा है कि समानवायु का संचार नाभि - देश से आरम्भ होता 
है और हृदयस्थान पर विश्राम करता है । हृदयस्थान पर पहुंच कर समान 
वायु के बल से प्रथम में हृदयस्थान से दस मुख्य नाडियां उदित होती हैं । 
इस बात को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित श्लोक है- 


डा च्या फिंगात्ता चैन सुखुस्त्रा च्य ज्लीसिका । 
गान्ध्यारी हस्तिज्जनिल्ा च्य |. | जचैवार्सस्पा लाष्या ॥। 
ऊलस्ल्बुसा व्कव्ह्स्स्चेव जांरित्रत्ती दासी स्म्वला । 


अर्थात्‌ दस नाडियों के नाम ये है- इडानाडी, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, 
हस्तिजिह्ला, पूषा, अर्यमा, अलम्बुसा, कुहू-नाड़ी और शांखिनी नाड़ी । ये 
ही दस नाड़ियां समानवायु के द्वारा हृदय से प्रकट होती हैं। इन दस 
नाड़ियों से बहत्तर हजार नाड़ियां उदय करती हैं; और इन बहत्तर हजार 
नाड़ियों से अन्य असंख्य नाड़ियां उदय करती हैं । फल-स्वरूप समानवायु 
के द्वारा ही मनुष्य का शरीर ऊपरोक्त असंख्य नाडियों से प्रपूरित रहता 
है जिस से मनुष्य के शरीर में किसी विषमता सूचक रोग का अविर्भाव 
नहीं होता । हां समानवायु की विषमता ही समस्त शारीरिक रोगों को 
जन्म देती है । समानवायु की विषमता से ही हृदय में शोक, क्रोध, विषाद, 
विस्मय,सन्ताप तथा हर्ष-इत्यादि विकारों का प्रादुर्भाव होता है । अत एव 
समान वायु इस को इसलिए कहते है कि- 


विच स्वम्पन्तन्तात्समस्पान्तक्तास्तायं 
देह में कफ, वात, पित्त आदि वस्तुओं को समान-भाव से रखने के 
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कारण यह समानवायु कहलाता है । यह कहना यहां अप्रासंगिक न होगा 
कि योगियों को कदापि समान वायु का कोप नहीं होता, तभी तो वे सदैव 
शान्त तथा आनन्दित अवस्था में रहते हैं । 


प्छदान्तववायणु का स्व्वस्व्न्प्प 


उदानवायु का संचार हृदय से शक्तिद्वादशान्त तक होता है । उदानवायु 
ही समस्त खाद्य-पदार्थो को पचाता है और शरीर में पाचन-शक्ति प्रदान 
करता है। प्राणवायु की संचार-क्रिया तथा ऊदानवायु की संचार क्रिया 
में इतना ही अन्तर है कि प्राणवायु का संचार हृदय से बाह्य-द्वादशान्त 
तक होता है और उदानवायु का संचार हृदय से ऊर्ध्वद्वादशान्त तक अथवा 
ऊर्ध्व शक्तिद्वादशान्त तक होता है। इस के अतिरिक्त प्राणवायु की 
संचारक्रिया में और उदानवायु की संचारक्रिया में यह दूसरा अन्तर है 
कि प्राणवायु का संचार मनुष्य को स्प्फुटरूपता से प्रतीत होता है, पर 
उदानवायु का संचार अत्यन्त सूक्ष्म होने से प्रतीत नहीं होला । परन्लु 
घ्राणजित्‌ योगी उदानवायु का संचार भी अनुभव करते हैं, यतः उन्हें 
सूक्ष्मतम-धिषणा होती है । 


व्यानानायु का स्व्वस्वप 


व्यान-प्राण वह वायु है जिसके होने से शरीर में स्तब्धता नहीं होती । 
सह व्यान-प्राण, शरीर के सारे अंगों में जीवन देता है । यह व्यान-प्राण 
सारे देह में व्यापक रूपता से ठहरा रहता है । यद्यपि इस व्यान-प्राण में 
स्थूल रूप से संचार नही होता, तथापि अत्यन्त सूक्ष्मरूपता से इस वायु 


* इन ऊपरोक्त पांच प्राणों के क्रम में सृष्टि, पिधान, स्थिति, संहार और अनुग्रह-इन 
पांच कृत्यों की व्याप्ति शास्त्रों में वर्णन की गई है । प्राण-वायु की व्याप्ति सृष्टि 
में, अपान-वायु की व्याप्ति पिधान में, समान-वायु की व्याप्ति स्थिति में, 
उदान-वायु की व्याप्ति संहार में और व्यान की व्याप्ति अनुग्रह में विद्यमार्न 


है। a 
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की स्पन्दनरूपता योगियों को दीख पड़ती है, दूसरे शब्दों में कहा जायेगा 
कि इस की सूक्ष्मातिसूक्ष्म उच्छलद्रूपता परधारा में स्थित योगियों को प्रतीत 
होती है । अत: इस व्यानवायु को आचार्यों ने निम्नलिखित तीन विशेषणों 
से अभिहित किया है । सह व्यानवायु विश्वात्मा है क्योंकि सारे जगत में 
यह सूक्ष्मरूप से ठहरा हुआ है । यह व्यापक है, क्योकि देह में शिखा से 
लेकर नखाग्र तक यह व्यापक रूपता से ठहरा हुआ है । यह क्रमवर्जित 
है, यतः इस में भीतर जाने का और बाहर निकलने का कोई क्रम नहीं 
है। अब प्राप्तावसर प्राणवायु के श्वास-प्रश्वास में मध्सम-श्रेणि के 
आणवोपाय-साधकों के लिए उपासना का क्रम निर्णय किया जा रहा है । 


प्राणास्तंच्यारा का व्विध्यानच्त 


प्राणवायु हृदय से बाह्यद्वादशान्त तक बाहर की ओर संचार करता है 
और फिर से बाह्यद्वादशान्त से हृदय तक भीतर चला जाता है । हृदय 
से बाह्यद्वादशान्त तक ३६ अंगुलों का संचार होता है और बाह्यद्वादशान्त 
से हृदय तक भी भीतर से ३६ अंगुलो का संचार होता रहता है । यह 
३६ अंगुलो का संचार १६ तुटियों में विभक्त हुआ है । स्मरण रहे कि इस 
प्राण के उच्छ्वास और निश्वास में प्रत्येक लुटि सवा दो अंगुलो के स्थान 
पर आती है इसी बाहर नि:श्वास में और भीतर उच्छवास में १६, १६ 
तुटियों का स्थान लिया जाता है । इस बाहर और भीतर के प्राणसंचार 
में हृदय के संधिस्थान में और बाह्यद्वादशान्त के संधिस्थान में प्राणसंचार 
दो तुटियों का स्थान लेता है और शेष पंदरह-पंदरह तुटियां बाह्य तथा 
भीतर के संचार में ग्रहण की जाती हैं । इस प्राण-संचार के काल में योगी 
को इन दो संनिधयों के स्थानों पर सजग रहना चाहिये । इन्हीं दो सन्धियों 
में बार बार अनुसंधान करने से योगी स्वरूप साक्षात्कार रूप अवस्था 
को प्राप्त करता है । इस प्रकार श्वास प्रश्वास रूपता में योगी को सावधान 
रहना चाहिए । विशेष कर दो संधियों में कटिबद्ध होकर अनुसंधान करना 
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अत्यन्त आवश्यक है । साथ ही इस प्राणसंचार के समय मंत्र का भी 
उच्चारण मन से ही करना चाहिए । वह मंत्र भी आचार्यो ने इस प्रकार 
कहा है- 


सवकारेप्ण व्बह्हियात्ति हकारेणा व्विशेल्पुन्त:। 

ह्डंस छसेत्यस्थुं मनचे जीवो ज्नपलि त्तित्यष्शा: ।। 
प्ष्गत्तारच्ति दिवारात्रौ सत्दस्नाण्चेव्कव्विशात्ति:। 
जपो देव्य्या: समुद्धिष्ट: स्तुलओ डुर्लओ प्जङ्ैः।। 


अर्थात्‌ स॒ मन्त्र का उच्चारण करते प्राणवायु बाहर की ओर संचार 
करता है । ह मन्त्र का उच्चारण करते करते भीतर की ओर संचार करता 
है । इस प्रकार इस हंस मंत्र का जप दिन रात इक्कीसहजार छै सौ बार 
चलता रहता है । सजग योगियों के लिए यह जप अजपा महागायत्री का 
सुलभ है । भाव यह है कि यदि सजग अवधान परायण योगी-जन इस 
मंत्र का जप सवेरे से शाम तक करेगें तो उनका निद्रावस्था में भी यह 
जप अनुसन्धानपूर्वक बना ही रहता है । इस के उलट जो योगी इस का 
अनुसन्धान अनथक रूप से सवेरे से शाम तक नहीं कर पाते उनका 
यह जप निद्रावस्था में नहीं चलता, फलतः उनके लिए यह जप दुर्लभ 
बन जाता है । इस से यह उपदेश भी मिलता है कि योगी को सदैव अनुसंधान 
तत्पर बना रहना चाहिए, तभी तो इस महागायत्री के जप की सफलता 
हो जाती है । यह दूसरी बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्राणवायु के 
हृदयस्थान से प्रसर करने को विशेष रूप से प्राण-संचार के नाम से माना 
गया है और प्राणवायु के बाह्य-द्वादशान्त से हृदसस्थान की ओर प्रवेश 
करने को अपान-वायु के संचार के नाम से अलंकृत किया है । इस प्रकार 
प्राणसंचार बाहर बाह्यद्वादशान्त की ओर प्रसारित होता है और अपानवायु 
भीतर हृदयस्थान की ओर प्रवेश करता है । स्मरण रहे इस अभ्यास में 
योगी को सदैव अर्थात्‌ प्राणवायु के संचार काल में तथा अपानवायु के संचार 
काल में प्राणापान की भीतरी और बाहरी संधियों में सावधान रहना" 


->**- 


2 


४ > त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 


न्हे 


चाहिए । इस विषय को यह श्लोक स्पष्ट करता है- 


बन्न दिव्या पूजयेद्देवं राखौँ चैत्य च्य त्त्र च्य । 
अच्चयेद्रेवदेलेशा द्दिनच्रणाचि-प्ारिख्लये ।। 


दिन में अर्थात्‌ प्राणों के बाहर संचार करने के समय चिदात्मा प्रभु 
की पूजा नहीं करनी चाहिए । रात्रि में भी अर्थात्‌ अपान-वायु के 
प्रवेशात्मक संचार -दशा में भी स्वात्मदेव की अर्चना नहीं करनी चाहिए । 
किन्तु शिवरूप स्वात्मदेव की पूजा उसी समय करनी चाहिए, जब दिन 
तथा रात्रि की समाप्ति होती है । 

इस प्राणापान के अभ्यास के विषय में यह बात समझनी चाहिए कि 
'हृदय-स्थान की संधि को आदि-कोटि कहते हैं और बाह्यद्वादशान्त की 
संधि को अन्त:कोटि के नाम से कहा जाता है । इन दोनों संधियों पर 
एकाग्र होकर बार बार अनुसंधान करने को आद्यन्तकोटि- निभालन 
कहते हैं । योगी जब इस आद्यन्तकोटि का परामर्श करता है, तो थोड़े 
छी समय के पश्चात्‌ उस के प्राण मध्य-धाम अर्थात्‌ सुषुम्ना नाड़ी में लय 
हो जाते हैं जिस के फल-स्वरूप उसे चिदानन्द-स्वरूप का साक्षात्कार 
हो जाता है। इस के लिए यह सूत्र प्रमाण है - 


म्पध्ययव्िक्ारस्तााच्ल्विव्दान्वन्व्दत्ताथ्य: । 


अर्थात्‌ मध्य-धाम के विकास से योगी को चिदानन्द - रूपता का लाभ 
होता है । इस आदि-अन्तकोटि का अभ्यास करना शिखाबंधन कहलाता 
है। शिखा प्राणशाक्ति को कहते हैं, और जब योगी इस 


* इस श्लोक में दिन से प्राणवायु का संकेत मिलता है और रात्रि से अपानवायु 
का संकेत समझना चाहिये । इस के अतिरिक्त दिन तथा रात्रि के समाप्त होने 
के समय को प्राणवायु तथा अपानवायु की दो प्रकार की संधियों की ओर संकेत 
समझना चाहिए। 
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प्राण-शाक्ति को हृदय तथा बाह्यद्दादशान्त इन दो स्थानों में 
अन्नथकरूप से अनुसंधान करता हो फिर उसे शिखाबंधन की स्थिति 
का अनुभव होता है और इसके फल-स्वरूप उस के प्राणवायु 
परसंविद्धाम में प्रवेशा करते हैं । तत्पश्चात्‌ वह शिवभाव-रूप अवस्था 
को प्राप्त करके सदा के लिए जन्म-मरण के चक्र से मुक्‍त हो जाता 
है । इस परमशिव अवस्था को प्राप्त करके आचार्यो ने उसे जित-प्राण 
नाम से अलंकृत किया है । अर्थात्‌ वह योगी प्राणों पर विजय प्राप्त 
करता है । इस प्रकार अकाल-कलित अवस्था को प्राप्त करके एक 
ही घ्राणसंचार में कूमि (कीड़े) के काल से लेकर सदाशिव के संपूर्ण 
काल का अनुभव करता है, जिस के पफल-स्वरूप उसके लिए संपूर्ण 
परसंविद्धाम का साम्राज्य बना रहता है। इसी अनुसंधान से 
काकभुशुन्डी चिरजीवी बन गये । इसी अभ्यास से साधक ईश्वर पदवी, 
अथवा सदाशिव पदवी पर पहुंच गये हैं और इसी अभ्यास के फल 
स्वरूप हमारे गुरू, परमगुरू और परमेंष्ठि-गुरु परमशिव पदवी प्राप्त 
कर चुके हैं। इस प्रकार मध्य-धाम के विकास से प्राणजित योगी 
अपने एक ही प्राणसंचार में सभी नवग्रहों, आठ लोक-पालों , आठ 
नागों , आठ रूद्र-मूर्तियों का उदय तथा अस्त का अनुभव करता है । 

नव ग्रहों के नाम यह है-सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
शनैश्चंर, राहु और केतु । 

आठ लोक-पालों के नाम ये हैं- इन्द्र, अग्नि, सम, नैत्ररति, वरूण, 
वायु, कुबेर और ईशान । 

अष्टनागों के नाम ये हैं- अनन्त, वासुकि, तक्षक, कार्कोट, 
पद्मनागराज, महापद्म, शंख और कूलिक । आठ मूर्तियों के नाम 
ये हैं- भव, शर्व, रूद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान । 

इसके अतिरिक्त बारह सासों पर शासन करने वाले बारह रूद्र 
जो क्रम से कार्तिक मास, मार्ग मास, पौषमास, माघमास, 
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फाल्गुन-मास, चैत्र मास, वैशाख-मास, ज्येष्ठ-मास, आषाळढ-मास, 
श्रावण-मास, भाद्र और आश्युज मास का भोग करने वाले दक्षरूद्र, 
चण्डरूद्र, हर-रूद्र, शौण्डी रूद्र, प्रथमरूद्र, भीमरूद्र, मन्मथरूद्र, छाकुनि 
रूद्र, सुमति रूद्र, नन्दरूद्र, गोपाल रूद्र और पितामह रूद्र हैं-उन सभी 
बारह रूद्रों का उदय और अस्त कपरोक्त प्राण-जित योगी अपने एक 
ही प्राण संचार में अनुभव करता है । इस प्रकार कालाग्नि रूद्र से 
लेक-अनाश्वित-शिव तक समस्त कालचक्र का अनुभव यह मध्य- धाम 
में प्रतिष्ठित योगी अपने एक ही प्राणसंचार में करता है । कहने का 
तात्पर्य है कि ऐसा योगी शिव के तुल्य ही माना गया है । कहा भी 
है। - 
श्शिव्वसुल्यो ज्जायतल्ते । 
देहकलासा अविगलनात तत्समो जायते । देहपाते लु परमशिव भैरव 
अदारको भवत्येव । 
अर्थात्‌ देह-रूपता के होने से ऐसा योगी शिव-समान माना गया 
' है, परन्तु देडपात के अवसर पर ऐसा योगी परमशिव-भडारक ही वन 
जाता है । 
इस प्रकार यह प्राणों के आश्रित उपासना की व्याख्या विशद रूपता 
से समाप्त हो गई । इसी प्रकार प्राणजित योगी अपानवायु की उपासना 
का आश्रय लेकर कन्द-स्थान में ठहरी हुई संकोच-विकास-दशा में, 
समानवायु की उपासना में हृदयस्थान में ठहरी हुई स्पन्दन-दशा में, 
उदान-वायु के अभ्यास-क्रम में नाभि-देशा में ठहरी हुई उज्ज्वल-रूपता 
में तथा समस्त-शरीर में ठहरी हुई व्यान-रूपता को उद्यन्लृतता-पद 
में *निवृत्ति-कला में स्थित सभी भुवन-मण्डलों से लेकर शान्ता-कला 
* निव्रत्तिञकला, प्रतिष्ठा कला, विद्या -कला, शान्ता-कला और शान्तातीता कला 
शास्त्रों में कही गई है। इन पांच कलाओं से पहिली ४ कलाओं में ही 


संसार-मण्डल, जो चार अण्डों में विभक्त हुआ है, ठहरा हुआ है। भाव यह 
है निवृत्तिकला के अन्तर्गत प्रथिवी-अण्ड है, प्रतिष्ठा में प्रकुत्यण्ड है, विद्याकला 
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में स्थित समस्त-भुवनों के उदय और लय होने के काल-चक्र का 
अनुभव अपने स्वरूप में ही अनुभव करता छै । इस प्रकार यह योगी 
अकाल-कलित बन कर परमशिव-दशा में ही संपूर्ण रूप से ठहरा 
रहता है । इसी कारण शास्त्रों में यह योगी चक्रेश्वर के नाम से पुकारा 
गया है । 

यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि प्राणवायु के पूर्वोक्त अभ्यास 
क्रम से जिस योगी ने मध्य-धाम में प्रतिष्ठित होने के कारण प्राणों ॥ 
पर संपूर्णरूपता से विजय प्राप्त किया हो, उसे स्वयं अनायास ही 
अपानवायु, समानवायु, उदानवासु और व्यानवासु की प्रभुता प्राप्त 
होती है, अत: प्राणवायु के अभ्यास का निर्णय विस्तार-पूर्वक किया 
गया । इसी कारण अपानवासु, समानवायु, उदानवासु और व्यानवायु 
के अभ्यास-का विस्तार पूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता नहीं थी, 
अत एव इन के उपायों का निर्णय संक्षेप से ही किया गया। 


च््यक्रो दस्य-- प्रक रप्गा 


अब प्राप्तावसर चक्रोदय-उपासना का निर्णय करेंगे। यह 
प्राण-संचार की उपासना भी उच्च कोटि के साधकों के लिए कही 
गाई है। इस की विधि यह है कि यहां साधक को प्राणों का संचार 
स्वाभाविक प्राण-संचार से कुळ विशेष रूपता से करना होता है । अत: 
सह उपासना यत्नपूर्वक की जाती है। कहा भी है- 


-ङ्ल्ससत्न्तप्ञस्तारल्सात्त 
यत्तन्चज्जस्त्तु च्विराच्यत्ते । 


के अन्तर्गत मायाण्ड है और शान्ता कला में शक्ताण्ड ठहरा हुआ है । इन्हीं चार 
अण्डों में एक सौ अठारह भुवन ठहरे हुए हैं । इस के अतिरिक्त शान्तातीलाकला 
में कोई भुवन नहीं है। कहा भी है- 

“शान्तातीता त्वभुवनैव' 
अर्थात्‌ शान्तातीता कला में कोई भुवन नहीं है। इस अन्तिम पांचवी कला में ,. 
परमशिव ही है। क 
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अर्थात्‌ हम प्राणों की अयत्न-साध्य उपासना कह चुके है | अब 
प्राणों की सत्न-साध्स उपासना वर्णन करेंगे । पूर्व में हमने स्वारसिक 
प्राणों के श्वास-प्रश्वास के संबन्ध में कहा है कि दिन रात प्राणों के 
श्वासप्रश्‍वासों की संख्या इक्कीस हजार छ: सौ होती है । किन्तु योगी 
को इस चक्रोदस की उपासना में धीरे धीरे छवासप्रश्‍वासों का समय 
बढ़ाना है । अर्थात्‌ प्राणों का एवास-प्रश्‍वास काल, स्वाभाविक रूप से 
जितना हो उससे द्विगुण काल एक श्वास-प्रश्‍वास में लगना चाहिए । 
अल एव यहां खड़े प्रयत्न से धीरे धीरे साधक को घ्राण-संचार की 
क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि दिन रात में उसके प्राणों का 
शवास-प्रशवास इक्कीस हज़ार छ सौ बार न होकर दस हजार आठसौ 
बार ही प्रवहित होगा । इस को स्पष्ट करने के लिए सह कहा है- 


खरे रसैक्काक्नि चन्वित्योत्ये लदर्छ' द्धिव्कष्विण्डव्के । 
अचा छिव्कपिण्डकक- साधनले स्वारस्तिकघ्राणाचयार छस 
व्कात्तस्लैक प्राणाच्यारतयोव्द्यस्य च्विकीर्षिलत्वलम्प । 


अर्थात्‌ स्वभाविक रूप से दिन रात में प्राणचारों की संख्या २१६०० 
है, और इस चक्रोदस उपासना में प्राणचारों की संख्या दिन रात में 
उस से आधी होनी चाहिए । अत एव इस साधन में योगी को इस 
प्रकार प्राणों का संचार धीरे धीरे करना चाहिए जिस से स्वाभाविक 
दो प्राण-संचार काल में केवल एक ही प्राणापान संचार घ्रवहित हो 
जाय । 

इस प्रकार धीरे धीरे प्राणसंचार करने के साथ साथ हृदयस्थान 
और बाहद्यद्धादशान्त पर आद्यन्तकोटि का निभालन करना अत्यन्त 
आवश्यक है । इस के फलस्वरूप थोडे ही समय के अभ्यास से साधक 
को प्राणसंचारों के धीरे धीरे चढ़ाने और उतारने का अभ्यास 
स्वाभविक बन जाता है । किसी परिश्रम के विना उसे ऐसे ही प्राणों 
का संचार बना रहता है और फिर ऐसा दिन रात करने से उसे 
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चिदान्तनद-स्वरूप का साक्षात्कार होता है । तत्पश्चात्‌ उसके प्राणचारों 
की संख्या दिनरात में सदा ही २१६०० न हो कर १०८०० ही बन 
जाती है । ऐसा ही योगी चक्रोदय की उपासना करने में सिद्ड्धहस्त 
बन जाता है । ऐसी उपासना करने का फल इस श्लोक में कहा है- 


एवं प्रयत्न्वलंरून््धा - 
प्राणाच्यारस्य योणिन्च: । 
क्स्पेणा प्राणाच्यारस्य 
प्रास ण्ण्व्वोप्नायत्ते ।। 


अर्थात्‌ इस प्रकार "प्रयत्न से जिस योगी ने अपने प्राणों की गति 
नियमन की हो, उसे थोडे ही समय के पश्चाल्‌ प्राणों का सर्वथा ग्रास 
ही होता है और वह योगी प्राणग्रास-समाधि-स्थ ही कहा जाता है । 
इत्यत: इस प्राणग्रास-समाधि में निष्णात्‌ योगी सदैव निर्विकल्पावस्था 
में ही ठहरा रहता है, यत: प्राणसंचार से ही मनुष्य संकल्पविकल्पों 
का शिकार बन जाता है और यदि उस ने अपने प्राणों का नियमन 
किया तो अनायास ही उसे संकल्पविकल्पों का नियमन बना ही रहता 
है। इस कथन की ओर इस श्लोक में संकेत है- 


उ्राणासास्तरन्क स्पा ता प्त व्कात्तस्ंव्करष्षणा स्प्थित्ति: 
स्वंजिदेवक्केय पूर्ण स्या-ज्ज्लानच्भेवळ्यपोष्हन्यात्ता ।। 


अर्थात्‌ प्राणग्राससमाधि के द्वारा योगी की संविक्ति काल संकर्षण 
रूप होने से सदैव निर्विकल्प-धाम में ही चमकती रहती है । 

इस द्विकपिण्डक चक्रोदय की उपासना करने के पश्चात्‌ बड़े प्रयत्न 
से त्रिकपिण्डक चक्रोदय की उपासना में आगे बढ़ना है । इस उपासना 
में साधक अपने प्राणसंचारों को और भी अधिक दीर्घता प्रदान करता 
है- इस के फलस्वरूप साधक के प्राणसंचारों की संख्या दिनरात में 
केवल सात हजार दो सौ ही होती है । इस उपासना में सिन्डहस्त होने 
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के पश्चात्‌ साधक धीरे धीरे प्राणसंचारों को बड़े प्रयत्न से दीर्घता 
प्रदान करके अन्त मे यह साधक चक्रेश्वर की पदवी प्राप्त करता है 
और उस पदवी पर प्राणों को अत्यन्त दीर्घ बनाने से दिन रात में 
केवल दो सौ बार ही प्राणों का संचार करता है । बस यहां चक्रोदय 
की उपासना अन्तिम दशा पर पहुंचती है। इस अवस्था पर पहुंच 
कर योगीराज सदैव परम-धाम में ठहरा रहता है । इस अवस्था पर 
पहुंच कर वह संसार मण्डल-वर्ती काल-चक्र की प्रभुता का स्थान 
प्राप्त करता* है । कहा भी है- 


व्वस्सुलो ह्यत एनेयं 
व्कात्न॑ संचिच्न संस्घशोल्‌ । 
अर्थात्‌ सह संविद्धाम की वह पारमार्थिक स्थिति है, जहां किसी प्रकार 
की कालकलना नहीं पाई जाती । 
आचार्य उत्पलदेव का श्लोक भी यही सिद्ध करता है- 


ज सदा च्च त्तव्दा त्त अैकदे, 

स्य्यासि स्वा स्यश्च न काल्शध्वीमजलेल । 
दिव्यं अव्वर्दीयदश्शीन्त, चा च्य च्छित्व्यं 
लत च्य कथ्यलोञ्न्यष्या ।। 


अर्थात्‌ जिस परमधाम की सर्वोत्कृष्ट-दशा में सदा, छ| एकदा 
और सर्वदा-इस प्रकार की काल-कलना का ज्ञान नहीं रहता । वही 
तो हे प्रभो! आप के स्वरूप की साक्षात्कार-रूप दशा कहलाई जाती 
है, जो अवस्था न नित्य है और न अनित्य है। र 
इस उपासना को चक्रोदय इस लिए कहा गया है कि इस अभ्यास 
से साधक छ: चक्रों के वेधन का अनुभव करता है । हमारे गुरुदेव 


* भाव यह है कि प्राणसंचार-क्रिया पर ही संकल्पविकल्प बने रहते हैं- इत्यतः 
प्राणसंचारों के अभाव पर संकल्पविकल्प स्वयं ही नष्ट हो जाते है। 


आणवोपाय ७३ 


का आदेश है कि इसकी उपासना निम्नलिखित विधि से करनी 
त्चाहिप्ए्‌- 
| योगी को पद्मासन लगा के प्राणसंचार को बहुत ही दीर्घ बना कर 
| च्यढ़ाना और उतारना चाहिए और साथ ही हृदय-स्थान में तथा 
ब्ाह्यद्वादइशान्त के स्थान का अनुसंधान हर एक प्राणसंचार के साथ 
करना चाहिए । ऐसा अभ्यास करते करते इस बात का खयाल रखना 
| अत्यन्त आवश्यक है कि शरीर में किसी प्रकार की चलायमानता नहीं 
होनी चाहिए । इस प्रकार थोड़े समय के पश्चात्‌ योगी के प्राण अत्यन्त 
| सूक्ष्म बन जाते हैं । तत्पश्चात्‌ उस के प्राण स्वत: ही सुषुम्ना नाडी 
में लय छो जाते हैं । ये प्राण-प्रवाह सीधे ही मूलाधार-स्थान पर पहुंचते 
॥। हैं । वहां योगी मूलाधार-स्थान में मूलाधार-चक्र के अत्यन्त वेग से 
| घूमने का अनुभव करता है। तत्पश्चात्‌ मूलाधार्‌-चक्र से यह 
प्राणप्रवाह नाभि-चक्र तक ऊपर चढ़ता है । उस दशा में योगी, दोनों 
मूलाधार-चक्र तथा नाभि-चक्र-इन दोनों चक्रों के घूमने का अनुभव 
करता है। इस के अनन्तर नाभिचक्र से हृदय-स्थान के चक्र तक 
यह प्राण-प्रवाह ऊर्ध्व-गमन करता है। वहां योगी मूलाधर-चक्र, 
नाभि-चक्र और हृदय चक्र - इन तीनो चक्रों का घूमना एक साथ 
अनुभव करता है । इस के अनन्तर हृदय -चक्र से योगी का प्रांणप्रवाह 
आप ही आप ऊपर कण्ठस्थान के चक्र की ओर प्रवाहित होता है । 
उस समय योगी मूलाधार-चक्र से लेकर कण्ठस्थान में ठहरे हुए चक्र 
| तक सभी चक्रों के वेगपूर्वक एक साथ ही घूमने का अनुभव करता 
| है । तत्पश्चात्‌ योगी के मध्यनाडी में ठहरा हुआ घ्राणा-प्रवाह अनायास 
ही तालु में स्थित चक्र तक ऊपर संचरित होता है, जहां पहुँच कर 
योगी मूलाधार-चक्र से लेकर सारे चक्रों के घूमने का अनुभव करता 
है, और अन्त में योगी तालु-देशा में स्थित चक्र से ऊपर श्रूमध्स-सूथान 
में प्राणप्रबाह के प्रविष्ट होने का अनुभव करता है। उस दशा में 
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योगी मूलाधार चक्र, नाभिचक्र, हृदयचक्र, कण्ठचक्र *लम्बिका चक्र 
और ्रूमध्सस्थान में आज्ञाचक्र इन सभी चक्रों के एक साथ घूमने 
का अनुभव करता है-जिस के अनन्तर इस योगीराज को अणिमा आदि 
महा-अष्टसिछ्छियों का प्रादुर्भाव होता है। इस के लिए ये शलोक 
प्रमाण-स्कप में लिखे जाते हैं- 


वेध्यकीस्ताप च्य व्वछुध्या सत्रत्तत्र न्तिस््सपित्ता । 

सा च्याअय्यासव्वसला कारई्यां सेनचोध्योध्त्वप्रत्रेशात्त: ।। 
श्शिष्यस्स चअ्यक्रस्तंभ्नेदफप्रत्ययों ज्जासले छ्ुखलम्प । 
शेन्ताण्गिम्यादिका सिद्धि: ।। 


अर्थात्‌ सभी त्रिकशास्त्र संबंधी शास्त्रों में वेधदीक्षा **अनन्त प्रकार 
से वर्णन की गई छै । वह वेध-दीक्षा की उपासना अभ्यास-शील 
महायोगी को करनी चाहिए । इस अभ्यास के फल-स्वरूप शिष्य को 
मूलाधार चक्र से लेकर ऊर्ध्व-प्रवेशरूप-क्रम से छे चक्रों के वेधन 
करने का अनुभव प्रतीत होता है, जिस के अनन्तर उसे महान्‌ 
अष्टसिद्धियोँ का प्रादुर्भाव होता है । 

स्मरण रहे यह चक्रोदय का सूक्ष्मतम अभ्यास तभी सफल होता 
है जब योगी बड़े प्रयत्न से दीर्घकाल तक ***आसन पर बैक कर 
निरन्तर बड़ी श्रद्धा से और बड़े चाव से अभ्यास करे | इस विषय 
में भगवान पतंजलि कहते है। 


स्तु दीघ्वैकात्तन्ैस्य्यैन्तयों- 
स्वल्कका रस्तेव्विलो ड्व्हअ्यूम्ि: । 


* तालु में स्थित जो स्थान है उसी को लम्बिका चक्र भी कहते है। 

** वेधदीक्षा ६ प्रकार की है । आगे इन छे प्रकार की वेधदीक्षाओं पर प्रकाश डाल 
दिया जायेगा। 

*** आसन यहां पद्मासन ही समझना चाहिए। 
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अर्थात्‌ वह अभ्यास दीर्घकाल तक धारावाहिक रूप से और अत्यन्त 
भक्ति और प्रेम से किया छुआ डळभूमि बन जाता है । 

इस के उलट जब साधक चक्रोदय की उपासना भक्ति तथा 
दीर्घकाल तक धारावाहिक रूप से नहीं कर पाता तो उसे प्राणों के 
मध्यधामः में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ उसे षट्चक्रों का वेधन मूलाधार 
चक्र से ऊर्घ्वगति-रूपता से नहीं होता, बल्कि भ्रूमध्यचक्र से अधोरूपता 
से अर्थात्‌ नीचे नीचे ही षट्चक्रों के वेधन का अनुभव हो जाता है । 
इसके फल-स्वस्हप साधक को अणिमादि अष्टसिस्छियों की प्राप्ति दूर 
ही रही, उसे तो ऊपर से नीचे की ओर षट्चक्रों का वेधन होने 
से पिशाच-आवेश ही प्राप्त होता है जिस से वह साधक अनन्त विघध्न्तों 
की परम्परा का शिकार बन जाता है। ईश्वर इस प्रकार के 
पिशाच-आवेश से सदा के लिए बचाये। इस प्रकार के आवेशा से 
आवेश का न होना ही अच्छा है। इस विषय में कहा भी है। - 


ज्ज्््व्वच्चक्ररालावस्थवा: यव्दाध्य: स्ंभवव्न्त्ति च्हि । 
त्तदा चैष्शाच्य आनेशा: स्त खै त्िघ्न्तस्य व्छकारणाम्य ।। 


अर्थात्‌ उर्ध्वचक्र में ठहरी हुई वेधनदशा जब साधक नीचे की ओर 
ही अनुभव करता है, तब वह साधक पिष्शाच-आविछ का भागी वन्त 
कर धारावाहिक रूप से विघ्नों का भाजन बन जाता है । भाव सह 
है कि इस प्रकार के षट्चक्रवेधनात्मक पिशाच-आवेश से उसे 
तनिकमात्र भी लाभ नहीं होता । 

इस प्रकार चक्रोदय उपासना का निर्णय समाप्त हुआ । इसी के 
साथ आणवोपाय संबन्धी सभी उपाय-मण्डल का निर्णय भी 
विश्ादरूपता से समाप्त हुआ । 
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शाक्तोपास का लक्षण लन्त्रों में इस प्रकार बताया है- 


उच्चार रन्त व्वस्सु चेतसैव व्िच्चिन्ततयन्च । 
पसे सासानेशासाप्नोलि श्गाक्ल: खोडच्यारभिध्यीयत्ते ।। 


अर्थात्‌ प्राणोच्चार तथा ध्यान आदि उपायों का आश्रय लेने के 
बिना केवल मन से ही ध्येय लक्ष्य वस्तु के अनुसंधान से जो 
स्वस्ूप-समावेशा प्राप्त होता है उसे शाक्त समावेश कहते हैं। इस 
शाक्त-समावेश के साथ संबन्धित---विकल्प संस्कार, तर्क-तत्त्व, गुरू 
का वास्तविक तत्त्व, योग के आठ अंगों की अन्तुपयोगिता, कल्पित 
अर्चनादि की हेयता, संविच्चक्र का उदय, मन्त्रवीर्य का स्वरूप, 
वास्तविक जप आदि और विधिनिषेधर्ूपता का अभाव- ये नव प्रकार 
के शाक्तोपाय-प्रमेस-मण्डल वर्णन किये जायेंगे । 


१ पचिक्कल्स सस्कार 


विकल्प संस्कार रूप साधना मन के द्वारा ही की जाती है । शुद्ध 
तथा अशुद्ध विकल्प प्रवाहो का स्वरूप ही मन कहलाता है । वास्तव 
में मन अनेक विकल्प प्रवाहों को जन्म देता है और ये सारे विकल्प, 
अक होड) क्षयी होने से टिकते नहीं है। उदाहरण के रूप में ऐसा कहा 
जाता है कि जब मन में कोई एक विकल्प उदय करता है, वह उदय 
होते ही दूसरे अपने सदश विकल्प को जन्म देकर स्वयं नष्ट हो 
जाता है, और वह दूसरा विकल्प भी अपने सदृश तीसरे विकल्प को 
जन्माता हुआ स्वयं नष्ट होता है । वह भी अपने समान चौथे विकल्प 
को उत्पन्न करता हुआ स्वयं नष्ट होता है, वह भी पांचवें, वह पांचवां 
भी छठे विकल्प को जन्माला हुआ स्वयं नष्ट होता है । इसी प्रकार 
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मना में अनन्त विकल्प मालाओं का जन्म होता ही रहता है । यद्यपि 
इन विकल्पों में एक दूसरे विकल्प के साथ सद्ृशता बनी ही रहती 
है, तथापि ये विकल्प कुछ समय में कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं । अब 
उदाहरण देकर इन विकल्पों की गत्यात्मक अवस्था पर विशद्दस्वपता 
से प्रकाश डाल दिया जाता है । मान लीजिये कि मन में यह विकल्प 
उठा कि यह पुस्तक है । उसी क्षण के अनन्तर पुस्तक है यह विकल्प 
नष्ट होता है और दूसरे विकल्प को जन्माता है कि पुस्तक का स्वप | 
बहुत ही सुन्दर है । उस दूसरे विकल्प के नष्ट होने के पश्चात्‌ तीसरा 
विकल्प इस प्रकार उठता है कि इस के कवर का रंग मेरी बनियान 
के जैसा है । फिर वह विकल्प भी नष्ट होता है और उस के सद्ृश 
अन्यविकल्प का उदय होता है कि इस मेरी बनियान की ऊन मैं ने 
दिल्ली की किसी दुकान पर खरीदी थी। उस के पश्चात्‌ यह अन्य 
विकल्प उठता है कि वास्तव में कैनाट प्लेस में ऊन की अच्छी अच्छी 
दुकानें हैं । फिर वह भी नष्ट होता है और इस के पश्चात्‌ यह विकल्प 
प्रकट होता है कि दिल्ली में अनेक पिक्चर हाल हैं- इत्यादि रूपता 
से मन में विकल्प मालाओं का उदय बना रहता है । अब पाठक यहां 
जरा ध्यान देवें कि यह पुस्तक है इस पहिले विकल्प स्थान से मनुष्य 
दिल्ली में अनेक पिक्चर हाल हैं?- इस एकदम भिन्न विकल्प पर 
पहुँच गया । स्मरण रहे कि इन मानसिक विकल्प प्रवाहों के द्वारा 
मनुष्य कहां से कहां तक पहुंच जाता है । इन्हीं विकल्प प्रवाहों पर 
शासन करने के लिये शाक्तोपाय संबन्धी विकल्संस्कार रूप पहिले 
प्रमेय का निर्णय किया जा रहा छै । विकल्प-संस्कार रूप ङपासना 
में साधक को चाहिए कि वह अपने मन में ठहरे हुए विकल्प प्रवाहों 
को एकदम तिलाउ़जलि देकर केवल इस एक स्वात्मपरामर्शरूप विकल्प 
को बड़ी ही सावधानी से एकाग्रतापूर्वक ठहराये कि “मैं ही शिव सारे 
विश्व में ठहरा हुआ हूं?” -किन्तु उस साधक को सजग रहना चाहिए 
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कि सह शिवपरामर्श-रूप विकल्प किसी भी प्रकार न्यून न होता रहे 
अपितु सह विकल्प “मैं ही शिव सारे विश्व में ठहरा हुआ हूं” ऐसी 
ही अत्यन्त सद्दश भावना किसी अंशा में भी न्यून न उदय करे । 

इस अपने मन मे बड़े प्रयत्न से इसी प्रकार की शिवपरामर्छ रूप 

विकल्प-माला जन्म लेती रहे । फिर कुळ विशेष समय तक ऐसा ही 
शिवपरामर्श रूप विकल्प, उदितोदित-अवस्था में प्रतिष्ठित रहना 
चाहिए । यद्यपि आरम्भ में साधक को इस शिवपरामर्शरूप विकल्प 
को धारावाहिक रूप से ठहराने में कुछ कठिनाई भी आ जाये तथापि 
स्वात्मानुसंधान रूप बल का आश्रय लेकर उसे बार बार तथा प्रतिक्षण 
इस शिवपरामशीत्मक विकल्प का नवनवरसूपता से संस्कार सजग 
होकर करना चाहिए ताकि इस की विकल्पपरम्परा में किंचितमात्र 
भी न्यूनता न आजाये। यद्यपि साधक के मन में सह शिव परामर्श 
रूप विकल्प अस्फुट सा प्रतीत होता है, तथापि इस विकल्प को स्फुट 
बनाने के लिए उसे यह संस्कार अनथकरूपता से करते ही रहना 
चाहिए । इसी प्रकार अत्यन्त परिवर्धित ऊपरोक्त शिवरूप विकल्प को 
बार बार उत्तेजित करने से यह शिवभावनात्मक अस्फुट विकल्प 
स्फुटरूपता को प्राप्त करता है । ऐसी दशा प्राप्त होने पर भी साधक 
को इस शिवभावना रूप विकल्प का श्रद्धा और भक्ति से और भी 
अधिक मात्रा में बार बार संस्कार करके इस की स्फुटतरस्थिति प्राप्त 
करणने के लिए और उत्तेजित करना चाहिए, जिस के फलस्वरूप योगी 
अनुसंधान की तीब्रता से अनायास ही शिवभावनातल्मक विकल्प-संविक्ति 
जो अपनी स्वाभाविक स्फुटतम स्थिति है उसको प्राप्त करता है । जिस 
के अनन्तर साधक संपूर्ण रूप से चिदानन्दस्ूपता का साक्षात्‌ अनुभव 
करके परा निर्विकल्पधषाम की शिवावस्था में सदा के लिए लय हो जाला 
है- इस प्रकार से शाक्तोपायसंबन्धी समावेश-दशा प्राप्त करके शिव 
के साथ तन्मय हो जाता है। 
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कडा भी डै- 


तलः स्प्फुटलम्पोदार-लादइूप्यपरिव्वेछिता । 
स्वस्विदथ्येत्ति ल्विस्त्तामलविकल्प-स्व्वस्क्पलाम्प ।। 


अर्थात्‌ इस प्रकार धारावाहिक रूप से शिवभावनात्मक विकल्प 
अत्युच्च अनुसंधानमय संस्कारों के द्वारा स्फुटतम ऊपरोक्त 
शिवभावात्मक विकल्प-संविक्ति स्वयं ही निर्मल अविकल्परूपता के 
स्वरूप में लय हो जाती है, जिस से साधक शिवीभावात्मिका दशा का 
अनुभव यथार्थ रूपता से करता है । 

इस ऊपरोक्त कथन के अनुसार पाठकों को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि इस 'पारमार्थिक शिवभावनात्मक विकल्प की चार 
अवस्थाएँ है । पहिली अवस्था इस की अस्फुट है, दूसरी स्फुट, तीसरी 
स्फुटतर और चौथी स्फुटतम अवस्था है। इन चार पारमार्थिक 
विकल्प प्रणालियों में से पहली तीन विकल्प प्रणालियां, अर्थात्‌ अस्फुट, 
स्फुट और स्फुटतर विकल्प-प्रणालियां शुद्ध-परमार्थिक विकल्पों की 
अवस्थायें हैं और चौथी विकल्पों की स्फुटतम अवस्था विकल्प रूप 
न होकर निर्विकल्प शिवावस्था ही मानी गई है । अत: साधक को 
सावधानी से प्रथम-तीन प्रणालियों से आगे निर्विकल्प शिवधाम में 
समाविष्ट होने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए । कहा भी है-- 


प्परस्पार्लीलिकल्पेडपि ज्वावलीयेल पण्डित: । 
को छि ओवो व्विकल्पस्य सझ्सुओ ज्वाप्यस्यवाशुअओ ।। 


अर्थात्‌ सांसारिक विकल्पों को रहने दीजिये, पारमार्थिक शुद 
विकल्पों में भी प्रवीण साधक को विश्राम नहीं करना च्याहिए, क्योंकि 
शुभविकल्पों और अशुभविकल्पों में कोई भेद नहीं है । विकल्प शुद्ध 
हों अथवा अशुद्ध हों विकल्प तो सभी मायामय ही हैं। अत: 


. कह रूप उपाय पर चलने वाले साधक को स्वात्मसंवित्ति „- 


= 


~ 
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~ 
की स्प्छुटतम निर्विकल्प अवस्था प्राप्त करने तक सर्वभाव से 
प्रयत्नशील रहना चाहिए । कहा भी है-- 


अस्तर्त्य अऔैरलीयं यत्त्‌ तेर्‍्न: स्वंव्वित्स्वल्याव्वकतप्प । 
असो भ्वयो चिस्शात्तां ज्जायत्ते तस्स्प्छ्टात्म्पत्ता ।। 


अर्थात्‌ भैरव -स्वरूप निर्विकल्प शिवभाव का जो बार बार विमर्श 
करते हैं, उन्हें उस भैरवरूपता की निर्विकल्प स्फुटतम अवस्था प्राप्त 
होती है । 

यहां सह कहना भी अप्रासंगिक न होगा कि *विकल्प-संस्कार की 
साधना में निष्णात योगी अनायास ही विश्वव्यापी मध्यदशा से परिचित 
होता है, अतः ऐसा योगी सभी व्यावहारिक दशाओं में इसी 
शिवभावाल्मक मध्स-पद में प्रवेश करता छै । मैं इस विषय को एक 
दो उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूं । किन्हीं दो चेष्टाओं में, किन्हीं 
दो अवस्थाओं में और किन्हीं दो पदार्थों में मध्य-पद सर्वथा अवस्थित 
है । अर्थात्‌ जब मनुष्य एक संकल्प करके दूसरा संकल्प करता है, 
जब मनुष्य जाग्रदवस्था से स्वप्नावस्था में चला जाता है अथवा जब 
मनुष्य एक वस्तु को देख कर दूसरी वस्तु को देखने लगता है-उन 
दो संकल्पों के मध्य में, उन दो अवस्थाओं के बीच में और उन पदो 
पदार्थो के ज्ञान की अन्तराल दशा में मध्य-धाम ठहरा छुआ ही है, 
पर अज्ञानी-जन इस अन्तरालवर्ती मध्य-धाम रूप अवस्था से सर्वथा 


* पाठकों को इस बात का भी निश्चय करना चाहिये कि यद्यपि शाक्तोपाय साधना 
प्रधानरूपत्ता से मन द्वारा ही की जाती है तथापि इस मन के साथ बंस्दि और 
अहंकार भी संबन्धित समझना चाहिए । कहा भी है- 

शाक्तोऽथ भण्यते 

चेतो धीमनोहंकृतिः स्फुटम्‌ । 
अर्थात्‌ शाक्तोपाय की साधना मन, बुब्डि और अहंकृति इन तीन के द्वारा होतीं 
है । 
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अनभिज्ञ ही रहते हैं, किन्तु विकल्प-संस्कार रूप शाक्ततोपाससाधना 
में तत्पर साधक सदैव प्रत्येक व्यावहारिक दशा में इस मध्स-धाम का 
साक्षात्कार करता ही रहता है-जिस के फलस्वरूप उसकी मध्स-ध्ाम 
में स्थिति बनी ही रहती । इस ऊपरोक्त मध्स-धाम का उल्लेख 
निम्नलिखित कई प्रमाण श्लोकों में है- 


य्दब्याववान्तुभव्य: स्पारच्मिद्रादौ प्जारारस्स्याच्त्ञे । 
अन्त्तःसर चेत्त्‌ स्थिर: स्यात्न्त्तभत्ते तव्दद्वसात्तन््दम्ज्‌ ।। 


अर्थात्‌ जो अवस्था निद्रावस्था के आदि में और जाग्रदवस्था के अन्त 
में हरी रहती है, यदि किसी साधक को उस मध्यवर्ती अवस्था का 
ज्ञान हो जाये तो वह उस छिवात्मभाव रूप परमानन्द-दशा को प्राप्त 
करता है । 


भावे त्सक्ते ल्तिरूब्छा चेच्येव अवान्तरं त्रज्नित्त । 
त्वदा पत्तन्मध््सञ्याचेन्त स्विकस्तत्यलिऑआराजल्ललता ।। 


अर्थात्‌ एक पर्दाथ ज्ञान को छोड़ कर अपने मन को दूसरे पदार्थ 
ज्ञान में जाने न देना चाहिए, । इस प्रकार दो पदार्थ-ज्ञानों के बीच 
में ठहरा हुआ साधक शिव-स्वरूप में समावेश करता है । 

इस मध्सदछा से संबन्धित एक और श्लोक प्रमाण है-- 


भप्रव्काष्शाव्वस्थ्यित्तं ज्ञानं क्ाव्यास्राव्यादिस्वध्यल: । 
स्व्वस्थ्यान्ते कर्तन ज्ञेयं दृष्ट्रत्चं व्यिरात्ताद्धत्ति ।। 
-व्िक्िक्ततवस्लु कथ्थिल: स्गुख्विज्ञान्तन्तिम्नैत्तः । 
म्रास्पध्य्म ज्ञलिरूच्क - सत्तस्य स्वर्वे प्रसिज्छ्यात्ति ।। 


अर्थात्‌ किसी पदार्थ की सत्ता और असत्ता के अन्तराल देश में 
प्रकाशरूप शिवज्ञान ठहरा हुआ है । उस अन्तरालवर्ती ज्ञान को दो 
पदार्थो के मध्य में नहीं देखना चाहिये, अपितु उस अन्तरालवर्ती स्वरूप 
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को अपनी ज्ञातूदशा में ही अनुसंधान करना चाहिए । इस प्रकार से 
अन्तराल-दशा का निरंतर अनुसंधान करने वाला साधक शुद्ध 
परमशिवज्ञान में समाविष्ट *ग्रामधर्मव्रति से संपन्न बना रहता है । 
ऐसी दशा में उसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षदशा की सिद्छि प्राप्त होती है । 

इस प्रकार शाक्तोपाय संबन्धी विकल्पसंस्कार रूप उपास का वर्णन 
विशद रूप से समाप्त हुआ। अब इस के साथ संबन्धित 
सत्तर्क-स्वस्ूप-इस शाक्तोपायससंबन्धी दूसरे प्रमेय का निर्णय आरम्भ 
हो जायेगा । 


२ त्तव्क॑ का वास्तविक स्वस्कप्प 


त्रिकशास्त्रों के आधार पर तर्क, योग के अंगों में सर्वोत्कृष्ट अंग 
माना गया है । यद्यपि योगदर्शान की दृष्टि से योग के अंग-- 


श्यस्य--ल्तिस्पस्प- सतास्तक्‍्त- फक्राप्णा सा स्प- पझ्रल्य्या धस्डा र-- 
ध्यारष्णा- श्ययान्--सम्पाध्य य्य : 


इस सूत्र की इष्टि से आठ हैं, तथापि त्रिकशास्त्र के हफ्टिकोणा 
से योग के अंग केवल छै ही माने गये हैं। कहा भी है-- 


घ्राप्णाययाम्पस्तथ्या ध्यान प्रत्याहारोऽथ ध्यारष्णा। 
लर्कछच्चैव्य स्म्याश्यिछतच्य प्वर्डंगो योग उउच्च्य्यत्ते ।। 


अर्थात्‌ प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क और समाधि-इस 
प्रकार त्रिकशास्त्र में योग छै ही अंगो वाला कहा जाता छै । कारण 
यह है कि सम, नियम और आसन योग के वास्तविक अंग नहीं हैं, 
अपितु योग-मार्ग में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए 


* ग्रामधर्मश्वत्ति का अर्थ यूं किया जाता है घटपटादि पदार्थो को ग्राम कहते हे । 
उनका जो मध्य-धाम रूप जीवन है, उसे ग्रामधर्म कहते है । उस दशा मे जो 
सदैव ठहरता है, उसे ग्रामधर्मवृत्ति योगी कहते हैं । 
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सोग-दर्शन में कहे गये हैं । प्राणायाम से लेकर समाधि तक ये पांच 
साक्षात्‌ योग के अंग हैं । इसी लिए त्रिकशास्त्र - निष्णात आचार्यो 
ने प्राणायाम से लेकर समाधि तक इन्हीं को योगांगा-नाम से विभूषित 
किया है । अब योग-दर्शन के योगांगों में और शैव-दर्श के योग अंगों 
में इतना अन्तर है कि शैव-दर्शन के योगांगों में तर्क नाम वाला 
अधिक योगांग है । यही तर्क नाम वाला अंग योगांगों में अत्युत्तम अंगा 
माना गया है । कहा भी है- 


रछोऽन्त्रङरां सोरास्स स्तेन्त्रच्वाध्व्वन्यव्वस्थिलि: । 
स्वाध्यारणोऊप्यस्तौ स्तुते असस्ोप्पक्करोत्ति लि ।। 


अर्थात्‌ तर्क, योग का सदि साधारण अंग भी है, तथापि यह तर्क 
योग का सर्वोपरि अंतरंग अंग है- यह तर्क, मुक्ति-प्राप्ति में 
अधिक-मात्र उपकार करता है । 

इस के अतिरिक्‍त यह श्लोक भी इसी तर्क की महिमा का सूचक 
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श्यी प्र्वशशास्त्ले लात्प्रोन्क्ले तर्कोयोरांराज्युत्तज्वम्यू । 
हकलेयाहयात्तोच्यन्तात्त्तस्मा - चाख्न यसत्न्च: म्रशास्सलो ।। 


अर्थात्‌ मालिनीविजयोत्तर- तन्त्र में भी कहा है कि तर्क ही योग 
का उत्तम अंग छै । यतः तर्क से ही साधक समझ सकता है कि हेय 
क्या हे और उपादेय क्या है।, तर्क के बल से ही साधक अपने 
अभ्यास-मार्ग में त्रुटियों को समझ पाता है और तर्क से ही वह अपनी 
उपासना की प्रणाली को यथार्थ रूपता से जान लेता है । अल: तर्क 
का आश्रय लेने वाला साधक ही यथार्थ रूपता से स्वात्मानुसन्धान 
करने में समर्थ बन जाता छै । इस कारण सर्व-प्रयत्न से साधक 
को तर्क-बुद्धि प्राप्त करने में प्रयत्नशील बनना चाहिए। अब इस 
तर्क के. विषय में पाठकों को यह समझना भी अत्यन्त आवश्यक है 


= 
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कि दो प्रकार का तर्क, शास्त्रों में वर्णन किया गया छै । एक वह है 
जो वाद-जल्प-वितण्ड इत्यादि में लगा छुआ पारमार्थिक वस्तु का 
पर्यालोचन करने से विमुख, छल कपट से युक्‍त तथा दूसरे को पराजित 
करने में लगा छुआ केवल वाद विवाद करने में लगा हुआ पारमार्थिक 
आनन्द-रस से रहित शुष्क -प्राय होता कै । इस तर्क को कुतर्क छी 
कहते. हैं । इस तर्क से साधक का कोई भी उद्द्धार नहीं होता, बल्कि 
इस से तो उस का पतन ही होता है। परन्तु दूसरा तर्क वह है जो 
हेयवस्तु तथा उपादेय वस्तु का विवेक कराता है । राग से वैराग्य की 
ओर प्रेरित करता है । छल कपट इत्यादि कुवासनाओं से रहित छोकर 
परमशिव का अनुसन्धान करने में सहायता देता है और साधक को 
परमार्थ-मार्ग का क्रम समझाता है। इस प्रकार के तर्क को सत्तर्क 
कहते हैं और यही सत्तर्क योग का उत्तमोत्तम अंग माना गया है । 
ऐसा सत्तर्क ही साधक को कुमार्ग से निकाल कर सत्पथ की ओर 
प्रेरित करता है। इस पर कछा भी है-- 


मार्गे चेल: स्थथिरीभ्यूलं हेसेऽप्पि व्विपयेच्च्कया । 
घ्रेसी लोन्न च्येत्त्तावच-च्यावत्पव्दस्पच्काम्मयम्यू ।। 


अर्थात्‌ यद्यपि साधक का मन मितसिद्द्रियों के देने वाले मार्ग सें 
लगा हुआ भी हो, तथापि साधक को अपना मन इन योग की 
मित-सिस्डियों से हटाकर सत्तर्क द्वारा ही परमशिवभाव में ही लगाना 
चाहिए । इसी सत्तर्क के द्वारा ज्ञानी-जन भेदप्रथारूपी संसार का सुद्ध 


मूल काटने में समर्थ होते हैं। इस विषय में कहा भी है -- 
डुरभेदपादपस्यास्य स्सूत्तं कूनत्तन्तति व्कोच्चिव्दाः । 
ध्ारास्ङ्लेन -्त्त्तर््क-व्छुळारिणोत्ति क्विछच्यस्य: ।। 
अर्थात्‌ शैव-शास्त्रों की यही धारणा है कि सजग योगी-जन अत्यन्ल 
निशित सत्तर्क रूपी कुठार की धारा से इस मायामय उत्कट सांसार 
रूपी वृक्ष का सुद्दढ मूल काट डालते हैं और अन्त में शिवात्मभाव 
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रूप अवस्था को सदा के लिए प्राप्त करते हैं । यहां यह कहना अत्युक्ति 
न होगी कि सत्तर्क वास्तव में शुद्ध विद्या ही का स्वरूप है और यही 
सत्तर्कात्मक-स्थिति समस्त कामनाओं को प्रसारित करने वाली 
पराकाष्ठा है । इस प्रकार शाक्‍तोपासान्तर्गत इस सर्वोत्कृष्ट सत्तर्क 
रूप प्रमेय का निर्णय समाप्त छुआ । इस सत्तर्क की महानता इतनी 
है कि इसी के द्वारा मनुष्य सद्गुरू के चरणों में पहुंच जाता है । इस 
सत्तर्क के साथ संबन्धित गुरूसतत्त्व नाम वाला तीसरा शाक्तोपास 
संबन्धित प्रमेस वर्णन किया जा रहा है- 
३ स्वद्धुरू वका स्व्यस् चाप 

हमारे शैव-शास्त्रों में सद्गुरू-जनों के स्वरूप का अनेक प्रकार से 
वर्णन मिलता है । पहिली कोटि का सद्गुरू सांसिद्द्रिक-गुरू कछलातला 
है । दूसरी कोटि का सद्गुरू अकल्पित कल्पक नाम से कहा जाता है । 
तीसरी कोटि का सद्गुरू कल्पित नाम से वर्णन किया गया है और 
चौथी कोटि का सद्गुरू कल्पिताकल्पित नाम से अलंकूल किया गया 
है । यहां यह बात समझाने में हमें आवश्यकता प्रतीत छोली छै कि से 
चारों प्रकार के सद्गुरू शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने में समानता से 
ही सामर्थ्य रखते हैं-अत: इन चारों प्रकार के सद्गुरु जनों को शिवरूप 
ही समझना चाहिये । अब इन चारों प्रकार के सद्गुरू-जनों का विस्तार 
पूर्वक वर्णान किया जायेगा । 

सांस्तिस्छिक्कणुरू के त्तस्नणा 

जिस भाग्यशाली व्यक्ति को गुरु और शास्त्रों की अपेक्षा के बिना 
आप ही आप परमेश्वर के अनर्गल शाक्तिपात से शुद्ध विद्यात्मक 
सत्तर्करूप स्वात्मपरामर्शा का उदय होता है उसे शौवशास्त्रों में 
सांसिस्छिक-गुरू के नाम से अलंकृत किया है, क्योंकि वह, गुरु तथा 
शास्त्रों का आश्रय लेने के बिना परमेश्‍वर की अप्रतिहता इच्च्छा से 


Fo 
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ही स्वस्ूपत्नाभात्मक दशा को प्राप्त करता है । कहा भी है- 


गणुरूष्णास्त्त्राच्पेख्लं च्य सस्यैत्तस्स्वसस्मुदभ्त्तेत्त्‌। 
सत्र सखांस्तिस्छिक ङत्सुक्लस्तत्त्वान्तिष्ठो म्मह्दास्तरन्तिः । । 


अर्थात्‌ गुरू-शास्त्र की अपेक्षा के बिना जिस व्यक्ति को ऊपरोक्त 
सत्तर्कात्मक स्थिति का प्रादुर्भाव होता है, वह योगी, तत्त्वनिष्ठ 
सांसि्डरिक-गुरू कहलाता है। अब यहां यह शांका होती छै कि सह 
सांसिस्द्रिक गुरू झास्त्र*-प्रक्रिसा मै अनभिज्ञ होने के कारण अपने 
शिष्यों को कैसे दीक्षा प्रदान करता छै, यसत: शास्त्रों के आश्रित ही 
दीक्षा सिस्छिप्रद बन जाती है । इस शांका का समाधान शास्त्र ही इस 
प्रकार करता है- 


सा सासस्लाों च्य ज्शास्त्त्रार्थ्थे स्तत्लकांदिव सन्यले। 
झ्पुब्छल्विब्याह्ड ततच्यास्त्ति सत्यं खयच्यच्य अ्यास्तस्येत्त्‌।। 


अर्थात्‌ वह सांसिस्छरिक-गुरू सारे शास्त्रों का तात्पर्य सत्तर्क की प्राप्ति 
से ही जान लेता है, यत: सत्तर्क रूप शुद्धविद्या इस सांसिस्द्धिक गुरू 
को सब कुछ प्रकट करती है, अत: ऐसे गुरुदेव को, शिष्यों को 
ज्ञान-प्रदान करने में तनिक-मात्र भी बाधा नहीं आती है । 

गुरू तथा शास्त्रों का आश्रय लेने के बिना इस सांसिन्डिक गुरू को 
सत्तर्कात्म शुद्धविद्या के प्रभाव से ही समस्त शास्त्रों का बोध छो जाता 
है। इस विषय में कहा भी है- 


* शास्त्रों में यह कहा भी है- 
शास्त्रहीने न सिद्द्धिःस्या 
दीक्षायां वीरवंदिते । । 
अर्थात हे पार्वती ! शास्त्र सें अनभिज्ञ गुरु को दीक्षा में कोई भी सिन्द्रि नहीं 
होती । 
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ज्सुब्छालिच्या डि तत्तच्यास्ति सखच्यं सच्यचक्य भाससेत्त। 
स्र्वेशास्त्रार्ललेज॒ल्वस्पकस्स्ताच्च्यास्य ज्जायल्े।। 


वह संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसे शुद्धविद्या प्रकट नहीं करती 
है । इस कारण इस सांसिख्छिक गुरू को समस्त शास्त्रों का बोध 
अकस्मात्‌ ही प्राप्त होता है । यहां पाठक-जन यह बात भी समझ ल्नें 
कि सांसिस्डिक गुरु को अकल्पित-गुरू भी कहते है, क्योंकि इस की 
यह स्वरूप-प्रथन-दशा गुरु तथा शास्त्रों के अन्वेषण के बिना स्वत: 
ही प्राप्त होती है । इस के अतिरिक्त इस सांसिस्छिक गुरू को प्रातिभ-गुरू 
भी कहते है, क्योंकि इसे अपनी निर्मल प्रतिभा से ही ऐसा ज्ञान प्राप्त 
हुआ होता है । सहां दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है कि जो तीन 
प्रकार के अकल्पित कल्पक, कल्पित तथा कल्पिताकल्पित गुरू निर्णय 
किये जायेंगे उन सभी प्रकार के गुरू-जनों को इस सांसिस्छिक गुरू 


के सामने शिष्यों को दीक्षा प्रदान करने का कोई भी अधिकार नहीं । 


यदि उन्हें अपने शिष्यों को उपदेश करना हो तो और किसी समय 
और, और किसी स्थान में उपदेश करना चाहिए, परन्तु इस 
सांसिस्छिक-गुरू के सामने कदापि शिष्यों को उपदेश नहीं देना चाहिये । 
इस विषय में कहा भी है । 


सत्र एव स्वर्वाच्चारयापणां मध्ये मुख्य: प्रकीर्तित्त: । 
त्तत्त्संच्तिध्याच्ते च्चाच्येष्यु कल्प्ल्िख्वश्थिकारित्ाा ।। 


अर्थात्‌ वही सांसिद्धिक प्रातिभगुरू समस्त कल्पित इत्यादि आचार्यौ 
में प्रधान माना हुआ है। अत: उस आचार्य के सामने किसी अन्य 
आचार्य को शिष्यों में ज्ञान देने का अधिकार नहीं है । 

इस प्रकार सांसिस्छिक गुरु शिव समान ही माना गया है । उसे शास्त्र 
अवलोकन के बिना ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान स्वंय करामलकनत्‌ 
प्रकट होता है । यही सांसिद्धिक-गुरु की महानता है । 


का 


ट्ट * त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 


र अकल्पिलकलपक गुरू 
अकल्पित कल्पक गुरू का लक्षण शास्त्रों में इस प्रकार कहा है- 


यस्त्नु ल्वपभारगात्म- अ्याव्यन्तात्त:ः परे ल्विन्ता । 
ड्शासख्त्नव्वित्स शुरूःराास्त्रे फ्ोक्‍लोउकल्पिलकलप्तकः: ।। 


अर्थात्‌ जो सांसिस्छिक गुरू होते हुए भी पूर्व-वर्णित बौद्धज्ञान रूप 
शास्त्रों की पराकाष्ठा प्राप्त करके भी उस अवस्था पर यथार्थ रूपता 
से प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थात्‌ 

अह्मे परो हंसः शितः परम्वव्कारणाम्य। 

इस बौद्ध -ज्ञान रूप शास्त्रों की यथार्थ स्थिति प्राप्त नहीं कर 
सकता, फिर वह उस बौद्ध -ज्ञान की | प्राप्त करने के 
लिए गुरु के आश्रय के बिना अपने ही चिद्बल का परामर्श 
अनुसंधानपूर्वक करके अपने शास्त्र ज्ञान को सुद॒ढ बनाता है- ऐसा 
गुरु, शास्त्रों में अकल्पित कल्पक नाम से अलंकृत छै । सांसिस्डिक 
रूपता को सुदृढ़ बनाने के लिए वह अपनी प्रतिभा के बल से 
अनुसंधान करके अपनी स्वरूप-सत्ता पूर्णतया चमकाता है। भाव 
यह है कि ऐसे साधक को अपने ज्ञान की पूर्ति गुरू-शास्त्रों की अपेक्षा 
विना स्वयं ही ध्यान में, जप में, धारणा में, स्वप्नावस्था में तथा 
सोग-साधना में आप ही आप सिद्ध-योगिनी मेलाप के द्वारा 
स्वात्म-ज्ञान पूर्णतया सिद्ध होता है, अत: इसे इस दशा को प्राप्त करने 
में गुरु तथा शास्त्रों का आश्रय लेने का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता । 

सद्यपि सांसिस्छिकगुरू और अकल्पितकल्पक गुरू-जनों में समानरूपता 
से ही स्वरूपनिष्ठता बनी रहती है, तथापि इन दो प्रकार के गुरू-जनों 
में यह अन्तर है कि सांसिस्छिक-गुरू पूर्णरूपता से स्वरूप-निष्ठ होता 
है- अंत: अपनी इस स्वरूपस्थिति को परिपुष्ट करने के लिए उसे 
स्वात्मपरामर्श का बल अवलम्बित करने की आवश्यकता नहीं रहती, 
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उसकी यह स्वात्मस्थिलि स्वभाव ही बन जाती है, किन्तु अकल्पितगुरू 
की स्वरूपनिष्ठता में न्यूनता के आभास की कुछ संभावना रहती छै 
जिससे उसे स्वात्मपरामर्श का आश्रय प्रयत्नपूर्वक लेना पड़ता है, 
जिसके फल-स्वरूप उसकी स्वरूपस्थिति स्वाभविक बना जाती है । 
पाठको को यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि अन्त में सांसिस्छिकगुरू 
और अकल्पितकल्पकगुरु में विशेष भेद नहीं रहता और शिवरूपता 
की स्थिति इन दोनों में समानरूपता से ही चमकती है । 


३ कल्पितसुरू 


जिस साधक को सत्तर्क रूप शुद्धविद्या का उदय शास्त्र-प्रक्रिया 


के समझने के बिना नहीं होता उसे सद्गुरू के पास जाकर उनके आदेशा 
के अनुसार चलना चाहिये, तत्पश्चात्‌ उन को सेवा तथा श्रद्धा से 
प्रसन्न -करके शास्त्रों की प्रक्रिया का यथार्थ बोध प्राप्त करना चाहिए । 
अत: गुरू की आराधना से तथा उन की सेवा से उन से दोक्षा प्राप्त 
करके शास्त्रों का पारमार्थिक तत्त्व समझ कर गुरू-सेवा में तत्पर 
रहकर स्वात्मस्थिति को प्राप्त करने के लिये अनुसंधान परायण रहना 
चाहिए । इस के फलस्वरूप उस साधक को गुरु कूपा से तथा शास्त्रों 
के बोध से सत्तर्क-रूप शुद्धविद्या का पूर्ण रूप से उदय होता है । 
ऐसा साधक संपूर्ण रूप से स्वरूप संवित्ति में निष्ठ होकर कल्पित 
गुरु कहलाया जाता है । ऐसा व्यक्ति कल्पित गुरू होकर भी अपने 
शिष्यों को ज्ञान-प्रदान करने में सर्वथा समर्थ होला है और सांसिन्डिक 
अकल्पित गुरु के समान ही अपने शिष्यों के अज्ञानात्मक अन्धकार 
को नष्ट करने में समर्थ होता है। इस विषय में कहा भी है- 
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न्हे 


न जुरूस्ाराध्स भक्क्लिलाः 
लद्धीख्ताक्रस्ययोगेन्त ण्शास्त्त्रार्थ वेत्यस्तौ लाल: । 
उधश्विखेक्के सम्मासाच्य यो भचेल्स लु कल्स्ित्त: 
स्वन्चून्तप््यशशेष्षपास्गौच्वत्विन्तिवर्तन्चव्कोच्विव्: ।। 


अर्थात्‌ अनेक उपायों का आश्रय लेकर पहिले गुरु की आराधना 
करनी चाहिए। भाव यह है जिस प्रकार गुरु प्रसन्न हो जाए उसी 
प्रकार यत्न करना चाहिए । कोई गुरू केवल सेवा से प्रसन्न होता 
है, कोई धन से प्रसन्न होता है और कोई गुरु प्रतिविद्या के द्वारा प्रसन्न 
होता है । मतलब यह है कि जिस किसी उपाय से गुरु प्रसन्न हो जाये 
वैसा ही शिष्य को करना अत्यावश्यक है । उस के पश्चात्‌ प्रसन्नचित 
गुरू उसे दीक्षा का अभिषेक करता है जिस के फल-स्वरूप शिष्य को 
सतूतर्क-रूप शुद्धविद्या का उदय होता है और वह शिवभाव में पूर्ण 
रूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ अपने गुरू के समान अवस्था को प्राप्त 
करता है ऐसा गुरु कल्पित-गुरू के नाम से शास्त्रों में कहा गया है । 
परन्तु कल्पित-गुरू होकर भी यह अपने शिष्यों के अज्ञानात्मक 
अन्धकार को दूर करने में समर्थ होता है । 

इस प्रकार अकल्पित गुरू, अकल्पित कल्पकगुरू और कल्पित गुरू 
का निर्णय समाप्त छुआ । अब अवशिष्ट कल्पिताकल्पित गुरू का निर्णय 
आरम्भ कर लिया जाता है-- 


छ व्कल्पिलताकाल्पिलसुरू 


जो व्यक्ति, गुरूदेव के पास जाकर उसे प्रसन्न बनाने के पश्चात 
उस की कूपा से दीक्षा प्राप्त करके स्वरूपलाभ प्राप्त करता है उसे 
तो कल्पित-गुरु कहा जाता है । ऐसा ही कल्पित गुरू जब ईश्वर के 
शक्तिपात से किसी अत्यन्त आवश्यक पारमार्थिक अंश को स्वत: अपने 
परामर्श की तीव्रता से समझ लेता है, उस अंश में ऐसा गुरू कल्पित 
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होते हुए भी अकल्पित ही मान लिया जाता है- क्योंकि उस अंश को 
समझने में उसे गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं रही । स्वतः 
ही अपनी प्रतिभा के प्रभाव से ही उसने वह शास्त्रों का सूक्ष्मतम-मर्म 
जान लिया- इत्यत: उस अंश में वह गुरू अकल्पित-गुरू पदवी में ही 
ठहरा हुआ है । अत: उस गुरू का नाम कल्पिताकल्पित छै । किन्तु 
स्मरण रहे कि जो उस गुरू-देव के ज्ञान का अकल्पित भाग है, वह 
श्रेष्ठतस- भाग कहा जाता है। कहा भी है 


ततस्स खयोडक्कल्न्पित्तो अपारा: 
प्र लु श्वरेष्टततम: स्वस्त: ॥ 
अर्थात्‌ उस कल्पित गुरूदेव के ज्ञान का जो अकल्पित भाग है- 
वह अत्यन्त श्रेष्ठ भाग उसे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 
कल्पित-गुरू-पदवी में ठहरा छुआ व्यक्ति, ईछ्वरीस शाक्तिपात से 
कदाचित अलौकिक शास्त्रों के अत्यावश्यक मर्म को गुरू-इत्यादि की 
अपेक्षा के निना ही जान लेता है; अर्थात्‌ अकस्मात्‌ ही उस के भीतर 
ऐसे ज्ञान का प्रकाश होता है जिस से कल्पित रूपता में भी उस की 
अकल्पित रूपता की प्रतिभा चमकती है । ऐसा छी गुरू कल्पिताकल्पित-गुरू 
के नाम से शास्त्रों में कहा जाता है । कहा भी है- 


सो स्यश्याकक्कस्पसोरोन्त 
रककस्स्मिंशित्यच्च्च्छा स्त्र चस््ुन्ति। 
आाक्कस्स्मिकक पत्रजेद्व्योध्यं 
ककल्ल्पिलाकल्ल्मिलो च्हि सस: ।। 


अर्थात स्वात्मपरामर्शा की अधिकता के फल स्वरूप जो कोई 
कल्पित-गुरुपदवी में ठहरा छुआ व्यक्ति अकस्मात्‌ ही किसी शास्त्र 
के वास्तविक मर्म को समझ पाता है-वह गुरू हमारे शास्त्रों में 
कल्पिताकल्पित-गुरू के नाम से अलंकृत किया गया है । इस प्रकार 


का 


हि 
नर लत 


डळ “बनने 
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पि 
चार प्रकार वाले गुरू-देवों का निर्णय समाप्त छुआ । ये सभी प्रकार 
के गुरु-देव शिव रूप ही समझने चाहियें, बल्कि शिव के ही चार प्रकार 
के अवतार इसे संसार--मण्डल में अवतरित हुए हैं, जो इस संसार 
में अज्ञान-ग्रस्त जीवों का उद्धार करने में सर्वथा समर्थ हैं। कहा 
भी है-- 


जा 
ल्व्कुल्च्या मान्ुषव्रिसहस्स्‌ । 
व्कूपया गुरूस्व्त्येप्ण 
रन्ता: फ्राब्छरल्लि प्रज्ञा: ।। 


अर्थात्‌ साक्षात्‌ शिव ही इस संसार में मनुष्यशारीर धारण करके 
गुरु-रूप होकर अज्ञान-ग्रस्त जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित 
होते हैं। अब इन कपरोक्त चार प्रकार के गुरूदेवों में से जो पहिला 
उत्कृष्ट सांसिल्छिक - गुरु कहा गया है, उस के विषय में यह शांका 
उत्पन्न होती है कि यदि वह अकल्पित गुरू-पदवी प्राप्त करके भी 
दूसरे अपने समान गुरूदेव से दीक्षा प्राप्त करके अपने प्रातिभ-ज्ञान 
को और भी परिवर्धित कर देवे तो फिर क्या वैसा करना उस के 
लिए दूषणा है कि भूषण है? इस का समाधन यह एलोक करता है- 


यस्त्च्वव्कत्न्पितस्तसप्पोर्प्ति 
स्ंव्वादडव्हलाव्कृतले । 
उअन्यलो लनव्ध्यसंस्व्कार: 
स्व सखास्ताद्भैरव्यो शुरू: ।। 
सत्तः ज्णास्त्त्रक्रामात्त्तज्ज्ल- 
रारूप्रज्ञातुष्गीत्लन्ताल्‌ । 
उआत्मप्रत्य्पसितलं ज्ञान्ते 
पूर्णेत्चाव्देथरवायत्ते ।। 


अर्थात्‌ अकल्पित-गुरु पदवी में प्रतिष्ठित होकर भी जो कोई अपने 
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प्रातिभज्ञान को सुडढ बनाने के लिए दूसरे अपने समान गुरू से दीक्षित 
होकर अपने सुव्यवस्थित ज्ञान को और भी पूर्ण बना देता है वह गुरू 
साक्षात्‌ भैरव-रूप ही समझना चाहिए, क्योंकि उस भैरवरूप गुरूदेव 
का प्रातिभ-ज्ञान शास्त्रों का अवलोकन करने से, गुरू के मुख-संप्रदाय 
से तथा अपने अनुभव से पूर्णरूप से सुळ छो जाता है, फलतः उस 
का इस. प्रकार से तीनों प्रत्ययों से (गुरू, शास्त्र और अनुभव) प्रपूरित 
बना छुआ ज्ञान उसे सदा के लिए भैरवीभाव से अलंकृत बना देता 
है । अत: सिद्द छुआ कि प्रतिभगुरू के लिए गुरू, शास्त्र और अनुभव-इङन 
तीनों का आश्रय लेना भूषण ही है और दूषण नहीं है। 

इस प्रकार यहां शाक्तोपाय के साथ संबन्धित गुरू-सतक्त्व- नामक 
तीसरे प्रमेय का निर्णय भी समाप्त छुआ । 

अब प्राप्तावसर शाक्तोपाय-साधना से संबन्धित योगांगों की 
अन्ुषयोगिता- नामक चौथे प्रमेय के निर्णय करने से पूर्व आठ योग 
के अंगों पर कुछ प्रकाश डाल दिया जाता है । योगशास्त्र के प्रवर्तक 
भगवान पतंजलि ने योग के आठ अंगों को इस प्रकार कहा है- 


सस्त न्तिसस्ा- त्ञास्तच्च-प्रापणाययास्प-प्रत्याह्दारा-- 
झ्ारष्णा+- ध्याल्--स्तस्पाध्यययोडणष्लौ स॑ोटरांगाल्ति ॥ 


अब इन आठ अंगों के लक्षण क्रम से किये जा रहे हैं - 

पहिला योग का अंग यम है, जो पांच प्रकार का है । अर्थात्‌ अहिंसा 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । दूसरा योग का अंग नियम 
भी पांच प्रकार का है अर्थात्‌ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर 
प्रणिधान । तीसरा अंग आसन भी यदि अनेक प्रकारों से योग-शास्त्रों 
में वर्णन किया गया है, तथापि योगाभ्यास के उपायोगी चार ही आसन 
प्रधान माने गये हैं, जो क्रम से स्वस्तिक-आसना, भद्रासन, पद्मासन 


और सिद्धासन हैं । चौथा अंग प्राणायाम अर्थात्‌ प्राणों का रेचक, पूरक _ 


और कुम्भक रूप से प्रसिद्ध है । पांचवां अंग योग का प्रत्याहार कहा 


९, 
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गया छै । प्रत्याहार का लक्षणा है-- 


स्ववॉल्विषयास्पफ्रयोगरे च्वित्त्तस्य स्व्वस्च्पान्तुकार 
डव्वेन्द्रियाए्गां प्रत्याह्दार: । 


अर्थात्‌ अपने अपने विष्ययों से अलग रख कर अपने मन में ही 
इन्द्रियों को स्थापित करना प्रत्याहार कहलाता है | चुळा अंग धारण 
है, जिस का लक्षण है - 


वेष्राव्वनध्याशिच्यत्त्तस्य ध्यारप्णा 


अर्थात्‌ मन को इन्द्रियों सहित किसी भ्रूमध्य आदि देश में 
धारावाहिक रूप से ठहराना । सातवां योग का अंग है ध्यान । जिस 
का लक्षण है-- 


तचा प्रत्ययलैकतल्तान्तत्ता ध्ययाच्चम्म 


अर्थात्‌ जहां सजातीय-प्रत्ययों का प्रवाह बना रहे और 
विजातीय-प्रत्ययों का तिरस्कार होता जाये । जैसे निवातस्थ दीप-शिख्वा 
की ज्योति निश्चल बनी रहती है । आठवां योग का अंग है समाधि 
जिस के लक्षण यूं कहे हैं - 


-तदेवार्यम्राचन्तिभ्मास्ं स्ववस्चपणश्यूनल्यम्ितव्य ससम्माच्यि: । 


जब ध्यान करते हुए साधक अपने ध्यातू -भाव को के है और 
उस की चित्तवृति ध्येसाकार हो जाती है, वही स्थिति समाधि कही 
जाती है । 

जैसे माता के गर्भ में शिशु के सारे अंग एक साथ ही बढते हैं उसी 
प्रकार शास्त्रों का आदेश है कि आणवोपाय-क्रम के आश्रित साधक 
इन कपरोक्त योग के आठ अंगों को एक साथ ही बढ़ाता रहे तभी 
तो उसे योगाभ्यास की साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है । पर 
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यह आदेश शाक्तोपाय-पथ पर चलने वाले साधक के लिए लागू नहीं 
हो सकता है । क्योंकि शाक्तोपाय-साधन में प्रवीण साधक योगाभ्यास 
साधना की सीमा को उल्लंघन किए छुए ठहरा छुआ होता है, अत: 
उस प्रवीण साधक के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि सभी 
आठो अंग उपयोगी नहीं है, क्योंकि वह शाक्तोपाय पर चलने वाला 
भव्य-साधक पर-संवित्ति पर ही ठहरा छुआ, उसी में प्रतिष्ठित रहने 
के लिए अनुसंधान तत्पर बना छुआ सत्तर्कात्मक परामर्श में ही तन्मय 
नन जाता है। अत: उस के लिए ये यम नियम आदि साधनायें सभी 
बेकार हैं । इस विषय में कहा भी है कि ऐसे शाक्तोपाय-साधक के 
लिए सभी योगांगों की अनुपयोगिता ही है। कहा है-- 


अहिंसा स्रत्सम्स्तेस ज्रह्झयच्यर्याष्पिरिम्रह्हाः । 

त्ति प्पंच्च सम्पा: स्वाख्तात्संलितौ न्रोपसोरिजन्तः ।। 
पः प्रक्च॒त्तसो से च्य तियमा सत्त्तस्यास्तन्तम्ज्‌ । 
-प्राणासास्पाश्‍च्य ये सर्वैस्तेलदाक्ष्य ल्विज्ञम्मिलम्प ।। 


अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-ये पांच 
प्रकार के यम, संविद्धाम-प्राप्ति के साक्षात्‌ साधन नहीं है, किंतु 
आणवोपाय-साधक के लिए उपयोगी हैं, जो उनको परम्परा से 
संविद्धाम प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं । इसी प्रकार तपस्या इत्यादि 
पांच नियमों की साधनाएं, इसी प्रकार आसन तथा प्राणायाम आदि 
क्रियायें भी बाह्य - साधनायें ही हैं । अर्थात्‌ - इन सभी साधनाओं 
का परम-धाम प्राप्ति के लिए कोई भी उपयोग नहीं है । इस का कारणा 
यही है कि ये सभी योग के बहिरंग ही हैं और अन्तरंग नही हैं । इत्यतः 
शाक्तोपाय-साधना के लिए सदि कोई योग का अंग है वह तो केवल 
तर्क ही है और अन्य कोई भी अंग नहीं | कहा भी है-- 


५ है त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 


न्य 
षण्व्वं-योगांगाम्पियात्ति 
लक एव ज अ्यापरमस्प । 
उन्त्तरन्त्त: परास्त 
पाटवनालिरायाय स्र: ।। 


अर्थात्‌ परमधाम को प्राप्त करने के लिए केवल उत्तमोत्तम योग 

का सत्तर्क-रूप अंग ही समर्थ है, यत: योग के अन्तरंगरूपता को प्रकट 
करने के लिए, सत्तर्क ही सर्वभाव से समर्थ है । अत: जिस प्रकार सम, 
नियम, आसन, तथा प्राणासाम- ये योग की साधना में कोई भी माने 
नहीं रखते हैं, उसी प्रकार शाक्तोपाय संबन्धी योग-साधना सिद्ध 
करने के लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये योग के 
अवशिष्ट अंग भी कोई प्रयोजन नहीं रखते हैं। कहा भी है-- 

-लदेष्पा ध्यारणाक्सान-स्स्पाध्यिच्रित्तसी प्पराग्य । 

*स्वंत्विव्दे प्रस्ति तो क्ॉच्यिदुप्पयोरां स्तम्तडन्‍्तुत्ते ।। 


अर्थात्‌ ये धारणा, ध्यान और समाधि तीन अन्तरंग सोग की 
उपासनाएं भी संवित्‌-धाम को प्राप्त करने के लिए कोई भी महत्व 
नहीं रखते । भाव यह है शाक्तोपाय-क्रम में प्रवीण साधक केवल 


* तत्त्वदृष्टि से परसंवित्ति का अनुभव यम आदि सभी योग संबंधी अंगों को 
तिलांजलि देकर यथार्थ रूपता से प्रभु के शक्तिपात से ही प्राप्त होता है, इत्यत: 
प्रभु-कृपा से ही चित्त-प्रलय-रूप अवस्था प्राप्त होती है, जैसा कि वीरावलि- 
तन्त्र में कहा है- 

श्वीमद्ठीरावलौ चोक्तं बोधमात्रे शिवात्मके । 

चित्त प्रलयबन्धेन प्रलीने शशिभास्क करे ।। 

प्राप्ते च द्वादशे भागे जीवादित्ये स्वबोधके । 

मोक्षः स एव कथितः प्राणायामो निरर्थक: ।। 
इस श्लोक में प्राणायामो निरर्थक : कहने से पाठकों को यह समझना चाहिए 
कि प्राणायाम से उपलक्षित सभी योग के अंगो का वहा कोई भी प्रयोजन नहीं 
है। 
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सत्तर्क-रूप शुद्धविद्या का आश्रय लेकर ही परमधाम में समावेश 
करता है। उसे तो योग के बाह्यअंगों अथवा अन्तरंग-अंगो की 
तन्तिक-मात्र भी उपयोगिता नहीं रहती । इस प्रकार जाक्‍लोपाय-संबन्धित 
योगांगों की अनुपयोगिता का निर्णय भी विशदस्कपता से समाप्त छुआ । 


८९ व्कल्त्पित्त अच्चैनतादि चज्उठप्पस्तन्तनाओं का अनावर 


शाक्तोपाय-उपासना से निष्णात योगी को कल्पित पूजा पाट- 
इत्यादि का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि स्शाक्तोपाय-सिन्दकृ योगी 
को स्वरूप - प्रतिष्ठित होने के कारण इन पूजा, हवन इत्यादि कर्मो 
में न कोई इच्छा ही रहती है और न कोई आदर ही होता है । इस 
विषय में कहा भी है-- 


आसं रखो येन्त स्मन्ताराताप्लतः 
स्व्वच्च्कन्व्द्चेष्ट्यान्तिरत्तस्य त्तस्य । 
स्वस्पाश्यि-सौोगरा-क्लल- सन्त" सुद्दा 
उ्ञप्पाद्दित्यर्या ल्विषव्वदल्टिश्मालि ।। 


अर्थात्‌ इस चिदानन्द-रस का चमत्कार जिस नो मनाकमात्र भी 
प्राप्त किया छो, वह तो उसी समय परमेश्वर के महान्‌ स्वातन्त्नस-ध्याम 
_ में प्रतिष्ठित बना रहता है । उसे तो समाधि का सेवन करना तथा 
योग, व्रत, मन्त्र, मुद्रा तथा जप आदि सभी कर्म विषवत्‌ प्रतीत होते 
हैं, अथीत्‌ उस परम-धाम-प्रतिष्ठित योगीराज को इन सभी क्रियाओं 
के करने का कोई भी आदर नहीं रहता । अत: शाक्तोपाय साधना 
में प्रवीण योगी बाह्य पुष्पादिसामग्री-जन्य पूजा नहीं करता । वह तो 
आन्तरिक स्वात्मस्थिति-प्रदायिनी पूजा इस प्रकार करता है- 
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स्यक्त्कि्चिन्सानस्ताह्ल्ता ददि 
स्त्र व्हववाप्पीन्त्ियस्थ्पित्तौ । 
सोज्सत्ते अक्लक्यस्तब्छामिन्त 
पूज्नोपककरुणां हि त्त्त्‌ ।। 


अर्थात्‌ जिस किसी इन्द्रिय में जो भी शाब्दादि विषय मन में अच्च्छा 
और सुन्दर लगे वही शाब्दादि विषय ब्रह्म-स्वरूप स्वात्मदेव की पूजा 
करने के लिस योग्य सामग्री है । भाव यह है कि शाक्तोपाय में निष्णात 
साधक के लिए सही वास्तविक पूजा है । ऐसे योगी के लिए वास्तविक 
पूजा का लक्षण शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 


सज्ञा जनास ल्विक्मिक्मस्य 
आयाव्यौच्यस्यापि स्तंरात्तिः । 
स््चत्तत्रव्चिस्त्तान्तन्त्ा- 
ओऔरव्यीययच्तिव्दास्स्मन्त्रा ।। 


अर्थात्‌ स्वतन्त्र, निर्मल, विश्वरूप चिदात्मा भैरव के साथ जहां 
भेद-प्रथात्मक भावमण्डल की एकता की जाती है, वही वस्तुत: यथार्थ 
पूजा कही जाती है। इस के अतिरिक्त ऐसे योगी के लिए गंगा-जल 
में नहाने का भी कोई प्रयोजन नहीं, वह तो तक्त्वफ्टि से इस प्रकार 
आन्तरिक स्नान करता है - 
ऽउस्न्त्तास्तिव्यो ध्यह्ट त्रु 
गर्द्ग्ध्यव्विल्लेन्ध्वन्तोदित्ते । 


सित्तभस्म्पानच्ति देहस्य 
सज्जन्ते स्न्वाच्स्युच्यत्ते ।। 


अर्थात्‌ तक्त्वज्ञान-संपन्न योगी के हदय में सदैव बोध-रूप अग्नि 
चमकती रहती है। उसी बोधाग्नि की ज्वाला में वह समस्त 
भेदप्रथात्मक इन्धन का होम करता रहता है । फिर भेदप्रथात्मक जगत 
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रूप इंधन को जला कर जो परमानन्द रूप परप्रमातु-स्वस्क्प अस्म 
अवशिष्ट रहता है, उसी भस्म में वह अपनी देहप्रमातृता, प्राणप्रमाल्नता 
और पुर्सष्टकप्रमातृता का मज्जन करता है, जिस के फल स्वरूप उस 
का पारमार्थिक स्नान सिद्ध होता है। अत: ऐसे योगी के लिए 
बाह्य-स्नान आदि कर्मों में कोई भी आदर नहीं है। कहा भी है- 


व्यदि स्पुक्षिकज्जैल्स्क्वाकता- 
न्म्क्त्स्याऱ्चां स्ता ना कि भववेत्त । 


यदि जल-स्नान से मुक्ति प्राप्त होती है, तो फिर मत्स्य मच्छली 
आदि जल-जन्तवों को मुक्ति क्यों नहीं होती, वे तो रात दिन सदैव 
जल में ही वास करते रहते हैं । इस प्रकार यहां कल्पित अर्चनादि 
क्रियाओं का अनादर स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया । 


= स्पल्विच्च्यक्रोदय्य प्रकरणा 


तत्वदृषष्टि से संविच्चक्र अनाख्य-चक्र का नामान्तर छै। 
अनाख्य-चक्र शिव की तात्त्विक अवस्था है। हमारे शैवाचार्यो की 
धारणा है कि यद्यपि अन्समतावलम्लियों नो अनाख्य- सरूपता 
'विश्वोत्तीर्ण- अवस्था तथा शिव की वह अवस्था मानी है जो केवल 
छान्त निस्तरंगजतलध्ि के समान अवस्था समस्त जगद्रूपा के 
कल्लोलों से रहित है, पर उन मतवादियों का सिद्धान्त सर्वथा असत्य 
और निराधार है। इस के उलट अनाख्यरूपता विश्यवात्मरूपता में 
ही निहित है विश्वोत्तीर्णस्ूपता शिव का अपारमार्थिक स्वरूप छी है । 
हां, यदि यह मान लिया जाये कि शिव का पारमार्थिक स्वस्कप 
विश्वोत्तीर्ण होकर विश्वमय है और विश्वमय होकर विशचोत्तीर्ण है 
तो यह सिद्धान्त सर्वथा युक्ति-युक्त है। जैसे सागर का स्वरूप 
निस्तरंगर्ूपता में नहीं ठहरा छै, अपितु निस्तरंगरूपता तथा 
सरंगरूपता-इनत दोनो का स्वरूप सागर रूपता को सिझ्ध करता है , 


= 
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जैसे कहा भी है - 


'्तिस्स्तरंगात्तरंगादि- 
आ्वलिरेव्व लि सिन्च्युत्ता । 


वैसे ही शिव का स्वरूप विश्वमयता में विश्वोत्तीर्णा है और 
विशवोत्तीर्णता में विश्वमय है । अत एव शिव का स्वरूप सर्वत: परिपूर्ण 
है । परिपूर्ण उस को नहीं कहा जाता जो केवल परिपूर्ण है और अपूर्ण 
नहीं है, बल्कि परिपूर्ण वह है जो परिपूर्ण भी है और अपूर्ण भी है । 
भाव यह है कि सथार्थरूपता से विश्वात्मभाव वह अवस्था शिव की 
है जो विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है तथा इन दोनों से परे 
भी है । इसी तात्तिचक शिवरूपता को दिखाने के लिये शिव का स्वरूप 
अनाख्य-चक्र में ठहरा छुआ वर्णन किया गया है। वास्तव में 
विश्वात्मरूपता का स्वरूप वह है जो विश्वरूप भी है, विश्वोत्तीर्ण भी 
है और इन दोनों से परे भी है । यदि शिव केवल विश्वरूप ही हाता, 
या केवल विश्वोत्तीर्ण ही होता अथवा केवल इन दोनों से परे होता 
तो फिर इस का विश्वात्मभाव सर्वथा निराधार और असत्य ही होता । 
इसी आशय से कहा भी है-- 


जत स्त्ल्वेप्प शिव: स्णान्त्तो नास कल्ि्यधिकेदव्वान्त । 
सार्लीलराध्वव्यान्नत्तो चटलुल्योऊस्लि कुच्ञाच्चित्त ।। 
्वक्डाप्रकाशाणस्यपा पडि येसं संविल्विज्ञस्थमलोर । 

सत्र शियः शिवतैव्वास्य चैल्च्यस्ल्प्याव्यक्यास्तित्ता ।। 


अर्थात्‌ यह शिव शान्त तथा जगद्गूपता से परे और समस्त 
ष्बट्त्रिंशत्तत्वों से व्यावृत घटतुल्य जड नहीं छो सकता । किंतु जो पह 
सरासंविति महाप्रकाशरूप सर्वभाव से सभी आशसों में तथा सभी 
चटपट आदि पदार्थों में चमचमाती हुई ठहरी हुई है, वही तो तत्त्वडष्टि 
से शिव है और इस की शिवरूपता विश्वात्मभाव में सर्वथा निहित 
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कै । इसी शिव की अवस्था में यहां संविच्चक्र अथवा अनाख्यचक्र में 
संकेत छै । अनाख्यर्ूप इस लिए इस शिव को कहते हैं कि यह शिव 
की अवस्था किसी एक नियतरूपता से नहीं ठहरी हुई है अपितु सर्वतः 
सभी अवस्थाओं में इस के स्वरूप की सत्ता विद्यमान है । इसी आशय 
को समक्ष रख कर कहा है-- 


अरावा भाान्त्तीत्ति स्वंच्ित्त्त्ता 
व्वाल्मा भारत्तीत्ति आासले । 
त्मात्म्या आ्यालीलि संतित्त्तौ 
यासा भाज्त्तीत्ति भासाले ।। 


अर्थात्‌ अनाख्यदशा में घट पट आदि पदार्थ दिखाई देते हैं-इस 
कहने का तात्पर्य यही है कि अनाख्यदशा में आत्मा प्रकाशित हो रहा 
है । यह कहना कि अनाख्य दशा में आत्मा प्रकाशित छो रहा है यही , 
ज्ञान देला हैं कि अनाख्यदशा में घटपट आदि पदार्थ दिखाई देते है । 
भाव यह है कि सारा कुछ बाह्य अथवा आभ्यन्तर शिव की अनाख्सदशा 
के ही सूचक है । 

दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविच्चक्रोदस का 
क्रमशास्त्र अथवा काली-शास्त्र के साथ अकाट्य संबंध ह्लै। 
अनाख्यचक्र की पूजा आन्तरिक संवित्क्रम से कालियों की पूजा छी मानी 
गई है । ये कालिका भगवतियों का चक्र बारह विभागों से विभक्त छुआ 
कै । काली-शाब्द का अर्थ निम्नलिखित पांच प्रकारों से आचार्यो ने 
स्पष्ट किया छै । परासंविद्रूप कालिका देवी अपने स्वरूप का प्रसार 
करती है, अपने स्वरूप को जान लेती है, अपने स्वरूप का परामर्श 
करती है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती छै और अपने स्वरूप का 
नाद करती है । इस प्रकार पांच प्रकार की कलनाओं से सुक्त कालिका 
का स्वरूप जान लेना चाहिए। इस विषय में कहा भी है-- 


ख्लेपो ज्ञान च्य स्ररव्सान्तं गाल्िल्तोंद डत्ति क्रसाल्‌ । दे 
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स्व्वाल्म्सक्तों ओेदन्त स्ञेपो अेदित्तस्साव्चिकल्पन्तस्त्‌ ।। 
ज्ञाने व्विकल्प्प: संरख्यान्चमच्यत्को व्य्यल्तिब्लेडन्तालत । 
गालि: स्त्चस्ङपा रोहितं प्रलिब्विम्व्वव्यदेव्य सत्त । 
जाव: स्व्वाल्क्ाप्तरास्पर्शशेष्वत्ता जल्द्वित्तोषन्तातल्तर ।। 
क्ति पपंच्यक्चिध्यासेन्तां कल्लनां3 व्छुर्यत्ती परा । 

देसी कात्वी त्तथ्या क््ात्तकर्थिप्णी चेतति व्कश्सस्ते ।। 


“कल क्षेपे, कल ज्ञाने, कल संख्याने, कल गतौ, कल शाब्दे”? इस 
प्रकार कलधालु का अर्थ क्षेप, ज्ञान संख्यान, गति और शान्द-इन पांच 
प्रकार की कलनाओं में प्रयुक्त छुआ है । जिन का अर्थ इस प्रकार 
स्पष्ट-छान्दों में वर्णन किया है-- 

समस्त भावमण्डल जो स्वरूप में अभिन्न रूपता से ठहरा हुआ है 
उसे अपने स्वरूप से प्रसारित करके भिन्न भिन्न प्रकार से स्थापित 
करना क्षेप कहलाता है । फिर भिन्न भिन्न रूपता से प्रसारित हुए 
उसे, अपने स्वरूप में ही देखना ज्ञान कहलाता है । इस के पश्चात्‌ 
उन समस्त भिन्न भिन्न पदार्थों को पारस्परिक भेद से स्थापित करना 
संख्यान कहलाता है। तदनन्तर उस समस्त भेदप्रथात्मक भाव- 
मण्डल को स्वरूप सत्ता के साथ एकता से समझना गति कहलाता 
है, अर्थात्‌ समस्त भाव-मण्डल को उसी परधाम में प्रतिबिम्बित हुआ 
ही समझना । अंत में इस समस्त भेदप्रथात्मक जगत को पूर्णाहन्तात्मक 
स्वरूप के साथ परामर्श करना नाद कहलाता है । इस प्रकार पांच 
प्रकारों की कलना करती हुई कालिका-भगवती कालकर्णिणी रूप से 
आदर सहित चित्रित की गई है । 

संविच्चक्रोदय की उपलब्धि के लिए साधक पहिले, प्रमेय अवस्था 
में सृष्टि, स्थिति, संहार और अनाख्य-दशा का क्रम से स्वात्मानुसंधान 
करता है । अर्थात्‌ प्रमेय भूमि की सृष्टि दशा में परसंविद्धाम का 
धारावाहिक रूप से परामर्श करता छुआ शाक्तोपाय - क्रम से श्री स्रष्टि 


शाक्तोपाय १०३ 


काली का साक्षात्कार करता है । फिर उस सृष्टिकाली के कालकर्णिणी 
धाम में ठहरा हुआ योगी प्रमेसभूमि की स्थितिरूपता का 
स्वात्मानुसंधान पूर्वक विमर्श करता हुआ श्री रक्तकाली भगवती का 
साक्षात्कार करता है। इस रक्तकाली के स्वरूप में सथार्थरूपला से 
प्रतिष्ठित होकर शाक्तयोग में निष्णात योगी प्रमेयभूमि की संहृति का 
स्वात्मानुसंधान में तत्पर अकाल कलित स्थितिनाशकाली का अनुभव 
करता छै । इस के पश्चात्‌ प्रवीण योगीराज प्रमेयभूमि की अन्ताख्यरूपता । 
का अनुसंधान करता छुआ प्रमेय भूमि में तात्त्विक अनाख्य चक्र की 
आन्तरिक स्वात्मानुसंधानरूप पूजा में लयीभूत होता है । जिस के फल 
स्वरूप उसे श्री यमकाली का अनुभव होता छै । स्मरण रहे कि यह 
चौथी अनाख्यरूप अवस्था प्रमेय भूमि की पार्यन्तिक स्वरूपस्थिति है, 
जिस धाम में समाविष्ट होकर योगी संविच्चक्रोदय की स्फुट अवस्था 
का अनुभव करता है । इस प्रकार संविच्चक्रोदय के साथ संबन्धित 
प्रमेय भूमि के अन्तर्गत सृष्टिकालीर, रक्तकाली, स्थितिर-नाइकाली 
और यमकाली” इन चार कालिकाओं का निर्णय समाप्त हुआ जहां 
पहुंच कर योगी कालकर्णिणी भगवती के स्पुटस्वरूप में प्रतिष्ठित रहता 
है 


इन चार कालिकाओं का स्वरूप इस प्रकार क्रमस्तोत्र में कहा है । 
कौलार्णवानन्दघनोर्मिरूपामुन्मेषमेषो भयभाजमन्त: । 
निलीयते नीलकुलालये या तां सृष्टिकार्ली सततं नमामि । । 
महाविनोदार्पितमातृचक्रवीरेन्द्रकासुग्रसपान सक्ताम्‌ । 
रक्‍तीकृतां च प्रलयात्यये तां नमामि विश्वाकृतिरक्तकालीम्‌ । । 
वाजिद्वयस्वीकृतवातचक्रप्रक्रान्तसंघट्टामारामस्थाम्‌ । 
शुचिर्ययास्तं गमितोर्चिषा तां शान्तां नमामि स्थितिनाशकालीम्‌ । । 
सर्वार्थसंकर्षणसंसमस्ययमस्ययन्तुर्जगतोयमाय । 
वपुर्महाग्रासविलासरागातूसंकर्षयन्तींप्रणमामिकालीम्‌ । । 
इन श्लोकों का अर्थ विस्तार भय से यहां नहीं किया गया। मैं ने इन श्लोको 
का अर्थ अपनी पुस्तक क्रमनयप्रदीपिका में किया है । पाठक वहां ही इन,श्लोकों ४” 
का अर्थ देखें । क 


| ८ हि त्रिकशास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया 
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इस प्रकार प्रमेय- अंश का ग्रास करने में रसिक सृष्टि आदि चार 
कालिकाओं की उपलब्धि करने के पश्चात्‌ प्रमाण भूमि में ठहरी हुई 
चार कालिकाओं की व्याख्या की जाती है । जब शाक्तोपाय के परामर्श 
से प्रमेयान्तर्गत चार कांलिकाओं के स्वरूप में योगी सिद्धहस्त हो जाता 
है, फिर वह योगी प्रमाणावस्था में प्रविष्ट होकर उस की सृष्टि दशा 
का परामर्श करते करते प्रमाण भूमि की पहिली सृष्टि दशा के 
अनुसंधान से उन्मना रूप संहारकाली का अनुभव करता है । 
तदनन्तर स्वात्म-परामर्छ की तीव्रता से प्रमाणान्तर्गल स्थिति दशा के 
संविच्चक्र में मत्युकाली का साक्षात्कार करता है । इस के पश्चात्‌ 
भैरवाकार रूप परामर्श करता छुआ योगी प्रमाण भूमि की तीसरी 
संहुतिदछा में जाकर भद्रकाली के स्वरूप में समावेश करता है, जिस 
अवस्था में वह योगी भेद प्रथात्मक जगत को एक ओर लय करल 
है और दूसरी ओर भेद दशा को फिर से संविच्चक्ररूपतया दिख्वाता 
है, जिस के फल स्वरूप उस योगी को जगत और शिव मों लनिक 
मात्र भी भेद प्रतीत नही होता । तात्पर्य यह है कि उस योगी के लिए 
यह अनाख्यदशा की संवित्ति भद्रकालिका के रूप से और रूद्रकालिका 
के रूप से एक साथ प्रतीत होती है । अर्थात्‌ भेद के दिख्वलाने से और 
भेद का रोदन करने से भद्रकाली ही रूद्रकाली के रूप में प्रकाशित 
होती है (रूद्रकाली ही भद्रकाली के रूप में प्रकाशित होती है) और 
रूद्रकाली ही भद्रकाली के रूप से दिखाई देती है । इस परासंविल्तिस्कप 
कालिका के विषय में कहा है- 


'रोध्यच्ताद्राचप्णाद्रूपरम्ित्व्यं कत्तयत्ते चिलिः । 
त्तदपि द्वावण्रेदिव्यव त्तददप्साश्सान्तसेव्दश्य | 


अर्थात्‌ सह रुद्रकाली अथवा भद्रकाली उस भेद प्रथात्मक जगत को 
लय करके फिर से अपने अनाख्यचक्र में आश्यानी भाव से प्रतिष्ठित 
करती है । इस संहारख्ूप चक्र का उदय करके योगी प्रमाणदशछा की 
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अनाख्सदशा में प्रबल अनुसन्धान के द्वारा मार्तण्डकात्तिका का 
साक्षात्कार करता है, जिस के फलस्वरूप वह योगी प्रमाण भूमि की 
अन्तिम अनाख्य रूप अवस्था पर सहुंंच कर अकालकलित 
संविच्चक्रोदय की स्फुटतर अवस्था में समावेश करता है । इस प्रकार 
प्रमाण दशा की सृष्टि, स्थिति, संहार और अनाख्य रूपता में 
*संहारकाली, मृत्युकाली, भद्रकाली और मार्तण्डकाली-इन चार 
कालिकाओं के स्वरूप का निर्णय समाप्त हुआ । 

अब प्राप्तावसर प्रमातृभूमि का चर्वण करने में चतुर अवशिष्ट चार 
कालिकाओं का स्वरूप निर्णय किसा जा रहा है । शाक्तोपास क्रम में 
सुनिष्णात योगी कालसंकर्षषिणी-धाम की स्पफुटतर अवस्था में 
समाविष्ट होकर उस की स्फुटतम अवस्था प्राप्त करने के लिए 
प्रमाल्त-दशा में स्थित सुष्टिरूपता का अनुसंधान करता छुआ उस 
सृष्टिरूपता में सुव्यवस्थित परमार्ककाली में समावेश करता छुआ उसी 
परमार्ककाली के स्वरूप की एकता प्राप्त करता है । इस परासंवित्ति 
रूप परमार्ककाली की महत्ता के विषय में श्री पञ्‌चशातिक तंत्र में 
जगदम्बा आदि शक्ति ने इस प्रकार शिव को उपदेश किया है- 


* इन ऊपरोक्त चार कालिकाओं का स्वरूपनिर्णय इन श्लोकों में निहित है- 
उन्मन्यनन्ता निर्िलार्थगर्भा या भावसंहारनिमेषमेति । 
सदोदिता सत्युदयाय शून्यां संहारकालीं मुदितां नमामि । । 
समेत्यहंकार कलाकलाप विस्फारहर्षोऱद्धतगर्व मृत्युः । 
ग्रस्तो यया घस्मरसंविदं तां नमामि कालोदितमृत्युकालीम्‌ । । 
विश्वं महाकल्पविरामकल्प भवान्तभीमश्चुकुटिअमन्त्या । 
याश्नात्यनन्तप्रभवार्चिषा तां नमामि भद्रां शुभभद्रकालीम्‌ । । 
मार्तण्डमापीतपतङ्ग चक्रं पतङ्गवत्‌कालकलेन्धनाय । 
करोति या विशवरसान्तकां तां मार्तण्डकालीसततं प्रणौमि । । 
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प्टूककाक्किनी अ्वैकलीरा सखु स्ूङ्स्पा स्तृख्स्पव्यर्ज्जित्ता । 
ऱ्य प्रापरस्चर्स््तासिणी ।। 

स्का व्कत्ता परस्ल्मेणा सच संत्तीयत्ते शित्च । 

स्का व्कत्ता प्सरस्परार्केलि ज्ञलौसा अपस्म्पाड्डस्गाश्यूषणा ।। 


अर्थात्‌ हे शिव जो परा देवी अद्वितीया, एकवीरा, सूक्ष्म और सूक्ष्म 
रूपता से. भी परे है, जो भेददशा में और अभेददशा में केवल पर- 
प्रमातृभाव में ही ठहरी है, वही आदि-शक्ति जहां और जिस स्वरूप 
में पाई जाती है, वही शक्ति परमार्ककाली के रूप में ठहरी हुई समझ 
लेनी चाहिए । 

इस प्रमातृदणा में स्थित परमार्ककाली का अनुभव करने के 
अनन्तर योगी अमालुदशा की स्थितिरूपा का परामर्श करता छुआ 
कालाग्निरुद्रकाली का अनुभव करता है । इस कालाग्निरूद्वकाली के 
स्वरूप में समाविष्ट होकर योगी अपने समस्त इनिद्रिय-ब्बतियों पर 
शासन करता छुआ मितप्रमातृदशा को सर्वभाव से वशीभूत करता है । 
इस कालाग्निरूद्रकाली का स्वरूप-निर्णस आदिशक्ति पार्वत्तीजी ने श्री 
पञ्चशत्िक तन्त्र में इस प्रकार किया है-- 


व्यरवदा व्विश्च्वस्प्पा च्या शुष्णात्तीत्ता परा कत्या । 
उघोषा स्वास्वराराव्या व्कात्ताज्निस्रसनोऱ्यत्ता । 
न्विराम्पय्ता 'न्तिराव्कारा सस्य्यां स्तरा स्शाम्यत्ति स्प्छुटस्त । 
व्कात्ताजिनरूद्वकात्तीलि सा ज्वयाम्परव्वन्त्दित्त ।। 


अर्थात्‌ हे समस्त देवताओं द्वारा अभिवन्दित शांकर ! जो उत्तमोत्तम 
परासंवित्ति की कला, वर देने वाली गुणातीत विश्वमय कला 
कालागिनिरूप मितप्रमातु-भाव को लय करने में चतुर निराकार आदि 
शक्ति है, उसी को आप कालाग्निरुद्व का स्वरूप समझ लीजिये। 

इस प्रकार प्रमातृभूमि की स्थिति रूपता में समाविष्ठ छोकर योगी 
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कल्पित-प्रमातु-भाव की सीमा का उल्लंघन करता छुआ बिना आयास 
ही प्रमातृुदशा की संहारावस्था में प्रवेश करता है, जहां वह इद 
सर्वमहम्‌ ” इस प्रकार अत्युत्कृष्ट स्वात्मसंवित्तिरूप पूर्णाहन्ता में 
स्पष्टरूपता से समाविष्ट होता है, जिस के अनन्तर वह परसंवित्ति 
के अकुल-धाम में प्रवेश करता है । इस के संबन्ध में यह छत्नोक कहा 
क 


उन्सससव्कुत्तस मेर 
विरगात्तिलासदसाद्विनेव्कक्कल्त्त्तो त्तम्त । 
ख्नयस्लि पव्कासात्विभओवव्व- 

स्प्फीत्तं क्कात्ल्या: परं ध्यास ।। 


अर्थात्‌ कालिका भगवती के उस प्रकाशविमर्शमस परमधाम की जय 
हो, जो अविनाशी, विश्वोत्तीर्ण, अप्रमेय तथा सदसद्भूष कल्लोलों से 
रहित है । इस प्रकार प्रमातृगत संहारदशा में प्रविष्ट होकर योगी आप 
ही आप महाकालकाली के स्वरूप का साक्षात्कार करता है।॥ इस 
महाकालकाली के स्वरूप का निरूपण पंचशातिकतलंत्र में पार्वती जी 
ने इस प्रकार किया है-- 


ज्क्ग्त्तोज्ज्ज्व्यत्ता पमछादीप्ता स्तर्यक्कोष्टिस्सस्पप्नभ्या । 
व्कत्नाव्कत्नडरव्कराह्हित्ता व्कात्नस्य क्कत्नच्चोच्यत्ता । 
स्यक्ष स्ता त्लयससाप्नोलि क्कात्तकात्तीलि खा स्प्रत्ता ।। 


अर्थात्‌ हे शिव! जो परा शक्ति सत्य से उज्ज्वल बनी हुई देदीप्यमान 
है, जो करोड़ों सूर्य के समान उत्कृष्ट प्रभा से चमकती छै, जो किसी 
भी कलंक से अकलंकित और महाकाल को भी संहत करने में सर्वथा 
उद्यत है, वही पराशक्ति भगवती महाकालकाली के स्वरूप से समझ 
लीजिये । 

इस प्रकार घ्रमातू-दशा की संहारावस्था में महाकालकाली के स्वरूप 


द्धा 
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में समाविष्ट होकर योगी स्वयं ही प्रमालू-भूमि की अनाख्स-दशा में 
लस छो जाता है, जहां वह योगी महाभैरवचण्डोग्रघोरकाली के 
परमध्याम में प्रवेश करता है । इस परमधाम मों प्रविष्ट छोकर योगी 
संविच्‌चक्रोदयावस्था की पारमार्थिक स्फुटतम अवस्था को प्राप्त करता 
है। इसी अवस्था को अकालकलित-अवस्था, कालकर्णिणी, 
अव्यपदेश्यावस्था इत्यादि अनेक नामों से शास्त्रों में विभूषित किया 
है। 

इस प्रमातृदशा की अनाख्य-पदवी में प्रमातृपद से महाभैरवशब्द 
का, मेय-भाव में चण्डशब्द का, प्रमिति पद से 'उग्रशब्द का और प्रमाण 
भूमि से घोरशब्द का आक्षेप छुआ है । फलत: शास्त्रों में इस परासंवित्ति 
की अवस्था को महाभैरवचण्डोग्रघोरकाली के नाम से अलंकूल किया 
है । इस कालकर्णिणी भगवती के स्वरूप का निरूपप्ण पञ्वशतिकतन्त्र 
में इस प्रकार किया है-- 


व्दब्गासप्त्तत्विसर्गीस्थया स्पक्लाअैरव्यओीणषण्णा । 
स्तेछहरेट्औैरव्वान्सलॉन्च्विएयं च्य खुरपूज्नित्त ।। 

सान्त्तः ज्णाम्य्यर्त्ति पस्यां च्य सा स्यपादर्भारितनैर्को । 
म्पह्हाकखैरव्यच्यषण्डोग्रघ्योरक्ात्सी परा च्य सा ।। 


अर्थात्‌ हे देवताओं से पूजित महादेव! *घमालू-दशा में स्थित आठ 


* प्रमातृदशा में स्थित परमार्ककाली, कालारिनिरुद्रकाली, महाकालकाली और 
महाभैरवचण्डोग्रघोरकाली इन चार कालिकाओं का स्वरूप क्रमस्तोत्र के. इन 
श्लोको में निहित है-- 

अस्तोदितद्वादशभानुभाजि यस्यां गता भर्गशिखा शिखेव । 
प्रशान्तधाम्नि द्युतिनाशमेति तां नौम्यनन्तां परमार्क-कालीम । । 
कालक्रमाक्रान्तदिनेशचक्रक्रोडीकृतान्तारिनकलाप उग्र: । 
कालाग्निरुद्रो लयमेति यस्यां तां नौमि कालानलरुद्रकालीम्‌ । । 
नक्तं महाभूतलये श्मशाने दिग्खेचरीचक्रगणेन साकम्‌ । 
कारली महाकालमलं ग्रसन्तींवन्दे ह्ययाचिन्त्यामनिलानलाभाम ।। 


क्रमत्रयत्वाष्ट्रमरीचिचक्रसंहारचातुर्यलुरीयसत्ताम्‌ । 
वन्दे महाभैरवघोरचण्डकालीं कलाकाशशशाडङ्ककांत्तिम्‌ । । 
इन श्लोकों का अर्थ पाठक-गण मेरी क्रमनयपघ्रदीपिका नामक पुस्तिका में 


अवलोकन करने का प्रयास करें । 


ज्ाक्तोपाय 


कलाओं से, प्रमाण-भूमि में ठहरी हुई बारह हक से और 
अमेय-भाव में सुव्यवस्थित सौलह कलाओं से परे जो परमधाम की 
सतरहवीं कला में ठहरी हुई पराशक्ति महाभैरव को भी डराने वाली 
कला, समस्त भैरव-मण्डल को उन के संसार-सहित संछत करती 
है, वही परा कला सर्वतः परिपूर्ण महाभैरवचण्डोग्रघोरकाती के नाम 
से कही जाती है। इस प्रकार यहां संविच्‌चक्र-संबन्धी बारह 
कालिकाओं की व्याख्या समाप्त हुई । 


म्वच्च्चव्ीोर्यस्व्वस्तसप्पास्ततिस्तप्पप्णास्य 


जो परावाक्‌-स्वरूप स्वरसोदित अहंपरामर्शात्मा नाद है, वही 
तत्त्वदृष्टिट से अहंपरामर्श रूप मन्त्रवीर्य का स्वरूप है । यद्यपि अहंरूप, 
मन्त्रवीर्य है तथापि यह मन्त्र सृष्ट्यात्मक प्रसर रूप भी है और 
संहारात्मक प्रवेश रूप भी है । प्रसररूप अवस्था में यह अहमरूपतला 
से उल्लसित होता है और प्रवेशास्ूपला में यह मन्त्र म्‌-ह-अ रूपतला 
से प्रफुल्लित होता है । इस मन्त्र की प्रसररूपता में शक्ति की प्रधानता 
है और प्रवेशारूपता में शिव की प्रधानता दिखाई देती है।॥ यह 
प्रसरात्मक और प्रवेशात्मक अहंखूप मन्त्र किसी अन्य बाह्य-प्रयत्न 
से उच्चरित नहीं होता, अपितु यह मन्त्रवीर्य रूप नाद प्राणियों में 
स्वयं ही उच्चरित होता छुआ ठहरा है। कहा भी है - 


न्वास्योच्य्यारसित्ता व्किच्यत्प्नत्तिह्ठन्त्ता च्च व्विच्यत्ते । 
स्ववय्यस्पुच्च्चरते दिव: प्राण्गिक्तासुरस्सि स्थ्थित्त: ।। 


अर्थात्‌ यह मन्त्र वीर्य रूप देव, समस्त प्राणियों के हृदय में ठहरा 
छुआ आप ही आप उच्चरित होला है । इस मन्त्रवीर्य रूप नाद को 
न कोई उच्चार ही करता है और न इस की उच्चरितरूपता को 
कोई रोक ही सकता है । यह अहंपरामर्श रूप मन्त्र समस्त मन्त्रों 


= 


र 


का सारभूत हृदय माना गया है । इसी मन्त्र को स्वरसोदिल परावाक 
चितिः, स्वातन्त्र, परमात्मा का मुख्य ऐश्वर्य; सार, स्फुरत्ता, महा 
सत्ता, और ऊर्मि- इत्यादि अनेक नामों से शास्त्रों में अभिहित किसा 
है। कडा भी हैनन 


क्चित्तिः हझ्त्यवस्पशॉत्स्पा परावाव्ह स्व्रस्तोदित्ता । 
स्वात्तंच्यमेतन्य्पुर्यं -्तददैश््चरस प्यरस्पाल्स्यन्त: ।। 
खा सूपछुरत्ता पछा सत्ता देशाकाल्तालविशेकिपण्ती । 


सैष्पा स्रारत्तस्या स्रोत्क्ता इव्दसं पपरमेख्छिन्व: ।। 


अर्थात्‌ यह अहमात्मक मन्त्रवीर्य स्वरसोदित परावाक, चिति-संवित्ति 
सुख्य स्वालन्त्रय, परमात्मा का ऐश्वर्य, स्फुरत्ता, महासत्ता, #देशकाल-तथा 
आकार से अविशेषित तथा सारभूत परमशिव का हृदय - इत्यादि अनेक 
नामों से अलंकृत किया गया है । 

सह प्रस रात्मक तथा प्रवेशात्मक मन्त्रवीर्य रूप हदय सामान्यात्मक 
स्पन्दरूपता से भी नामांकित किया गया है । सामान्य स्पन्द इस लिये 
सह माना छुआ है कि जगद्वर्ती भेदप्रथात्मक विशेष्वस्पन्दों में भी यह 
अभिन्नस्हपता से ही उल्लसिल होता है । अत: इस इदयपरामर्छ का 
उल्लास भेदप्रथात्मक विशेष स्पन्दों की दशाओं में भी उन विशोष्षों 


से अविशेषित सामान्यस्पन्द रूपता से ही उल्लसित होता हुआ हरा 
डै कहा भी कि - 


इव्से स्वॉल्विसाशोड्स्फो उराविलाशेषक्विश्व्यक्त: 

आाव्वस्रक्लादिफपयीेनतलकावली सास्ान्ससंजञाक: ।। 

स्पन्दः स कथ्यले शास्त्रे स्वात्म्पन्य्युच्च्कत्तचात्म्पव्क: | 
क्हिच्चिच्च्त्लचमसेत्ताचददन्वन्यस्प्फरप्गं हि सत्त ।। 

र्स्काम्पिरेषा विव्बोध्याव्सेन्य स्कच्िव्दच्वयण व्विन्ता ।। 


ऱ्च् 


क 


देश से अविशेषित होने से यह मन्त्रवीर्य सर्वव्यापक है, काल से अविशेषित होने 


के फलस्वरूप वह नित्य है और आकार से अविशेषित होने के कारण यह मन्त्रवीर्य 
रूप संवित्ति विश्वाकार हे । 
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| शाक्तोपाय १११ 


| अर्थात्‌ विश्वप्रलिष्ठास्थान चित्प्रकाशरूप हृदय में जो स्वाल्मपरामर्छा, 
घट पट आदि भिन्न भिन्न वस्लुवर्गो के उदयस्थान से लेकर उन 
के भेदावभासात्मक विकासस्थान तक सामान्य रूपता से एक जैसा 
| दिखाई देता है वही सत्ता स्पन्द की सामान्य सत्ता कही जाती है - 
| ऐसी ही स्पन्दशास्त्रों में स्वरूप की सत्ता मन्त्रवीर्य की सत्ता है, जो 
| सदैव स्वस्ूप उन्मेषदशा में तथा स्वरूपनिमेषदशा में एक जैसी बनी 
॥ रहती छै । इस मन्त्रवीर्यरूप सत्ता की स्फुरत्ता भेदरूपता में और 
| अभेदरूपता में सदा एक जैसी ही ठहरी रहती हैं । अर्थात्‌ ये बोधसागर 
में ऊर्मि है अत: इस स्पन्दरूप ऊर्मि के बिना इस मन्त्रवीर्स की सत्ता 
रह ही नहीं सकती । भाव यह है कि स्पन्ददशा की जो किंचिच्चलत्ता 
है, वह इस के स्वरूप के साथ अनन्य है और इस बोध - सागर का 
स्पन्द, स्वरूप स्पन्द ही समझ लेना चाहिये। कहा भी है - 


एलद्धपप॒परा सरशी स्प्कुजिस्पस्पन्ता ल्विल्तम्प । 
उअह्हम्पित्या्ुरेष्षेव प्रक्ताशास्सय प्रत्काशाला ।। 

| प्टूलदीर्सै पहि स्र्वेषां प्मन््राष्ां व्दस्यास्स्मव्कस्ज्‌ । 

| 'व्विन्तान्तरेन्न उ्जडास्ते स्युज्जीवा इव्व चिन्ता हुवा ।। 


अर्थात्‌ इस अकृत्रिम स्वात्मस्वरूप के परामर्श को ही अहम्‌ कहते 
॥ हैं। यही प्रकाश की प्रकाशरूपता है, यही अहम्‌ सभी मन्त्रों का 
| हुदयात्मक वीर्य है, और इस अहंपरामर्श के बिना सभी मन्त्रमण्डल 
| जड है, जैसे समस्त प्राणी हृदय के बिना जड़ ही हैं। इस अहं स्वरूप 
| के साथ संबन्धित यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जो इन 
निम्नलिखित- “मैं देह हूं, गैं बलिष्ट हूं, मै क्षीण हूं, मैं क्षुधित हूं, 
मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूँ” - इत्यादि इन अवस्थाओं में अहंप्रतीति दिखत्लाई 
देती है- वह अहंप्रतीति तो अहंपरामर्छ न छो कर केवल विकल्पस्ळपतता 
ही समझ लेनी चाहिये । कारण यह है कि इन सभी अहंप्रतीतियों में 
इस के साथ दूसरी दूसरी उलटी प्रतीति ठहरी छी रहती है- जैसे र्न 
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देह हूं, इस प्रतीति के साथ यह प्रतीति भी अनुभव में आती है कि 
यह दूसरे का देह मैं नहीं हूं'- इसी तरह मैं बलवान छूं'-इस प्रतीति 
के साथ मैं कमजोर नहीं हूं'-सह विरोधी प्रतीति भी दिख्वाई देती है । 
आव सह है कि जिस अहं प्रतीति में दूसरी प्रतियोगी अहंप्रतीति का 
प्रकाश होता है, वह अहंप्रतीति तो अहंपरामर्छ न होकर विकल्प ही 
समझना चाहिये। किंतु जिस अहंप्रतीति में कोई अन्य प्रतियोगी 
अंहप्रतीति न पाई जाये वही स्वरूप परामर्श-मय अहं परामर्श समझ 
लेना चाहिये । इस विषय में कहा भी है -- 


आड प्रत्यव्रसर्शोष चि 
अवकाश्शाल्मापि वाग्वपु:ः । 
नासौ ल्विकल्पो स चुकतो 
छसास्नेपि ल्िल्तरिछच्चयः ।। 


अर्थात्‌ जो वाग्‌-विमर्श अहंप्रकाश है, वह कदापि विकल्प का स्वरूप 
नहीं माना जायेगा; क्योंकि विकल्प की सत्ता में दूसरी प्रतियोगी सत्ता 
साथ ही ठहरी रहती है और इस के उलट अहंपरामर्श की सत्ता में 
केवल अहंपरामर्श का ही साम्राज्य बना रहता है, यत: इस अहं परामर्श 
की सत्ता में किसी भी विकल्प का समावेश नहीं होता । 

जैसा हम पहिले अहंपरामर्श के संबन्ध में वर्णन कर चुके हैं कि 
यह अङंपरामर्श प्रसरात्मक अहं रूपता से और प्रवेशात्मक महज रूपता 
से ठहरा छुआ है, उस विषय में यह भी पाठकों को निश्चय करना 
अत्यावश्यक है कि प्रसरात्मक अहंपरामर्श, सृष्टि हृदय कहलाता है 
और प्रवेशात्मक महज परामर्श संहार हृदय के नाम से अलंकृत किसा 
गया है । प्रसरात्मक सृष्टि हृदय रूप अहंपरामर्श में “सौ:”- इस परा 
बीज का समावेश है और प्रवेशात्मक संहार हृदय रूप 'महअ' परामर्श 
में र्‌क्षखेम्‌” - इस पिण्डनाथ मन्त्र का समावेश समझना चाहिये । 
अब प्रथम में प्रसरात्मक अहंरूप (सू-औ-अ: ) इस पराबीज मन्त्र का 
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विचार किसा जा रहा है । इस पराबीज में स्‌, औ और अ:-इन तीन 
बीजाक्षरों का समुच्चय है । इस पराबीज के पहिले 'स्‌' बीजाक्षर में 
पृथ्वीतत्त्व से लेकर मायातत्त्व तक *इकत्तीस तत्त्वों का समावेश छुआ 
है । और 'औ'-इस पराबीज के दूसरे बीजाक्षर में शुब्दविद्या, ईश्वर 
और सदाशिव- ये तीन तत्त्व समाविष्ट हुए है और 'अ:” इस पराबीज 
के तीसरे बीजाक्षर में शक्ति और शिव ये दो तत्त्व निहित हैं । अतः 
इस पराबीज में सभी छत्तीस तत्त्वों का समावेश समझना चाहिए। 
अब यहां यह शांका होती है कि इस पराबीज में पहिले भेदप्रधान 
इकत्तीस तत्त्वों का, फिर भेदाभेद प्रधान तीन तत्त्वों का और अन्त 
में अभेदप्रधान दो तत्त्वों का समावेश होने के कारण सह पराबीज 
का परामर्श प्रसरात्मक तो नहीं दीखता है । यह परामर्श भी प्रवेशात्मक 
ही दिखाई देता है । अत: यह सृष्टि-हृदय अथवा प्रसरात्मक कैसे माना 
जायेगा । इस का समाधान तो यूं हो सकता है कि वास्तव में जगत्‌ 
की प्रसरात्मक दशा और प्रवेशात्मुक दशा - दोनों शिव में ही प्रतिष्ठित 
हैं। इसी आशाय से पराबीज के तीसरे अन्तिम अ:” इस बीजाक्षर 
में दो बिन्दु हैं, जिनमें से एक बिन्दु प्रसर की ओर संकेत करता छै 
और दूसरा बिन्दु इस के प्रवेश की ओर संकेत करता है । भाव यह 
है कि प्रसर में भी प्रवेशसत्ता ठहरी हुई है और प्रवेश में भी प्रसरसत्ता 
निहित छै । अत: यहां ऊपरोक्त शंका के उत्थान का अवकाश ही नहीं 
है । त्रिकशास्त्रों की अद्दैत-दशा यही है कि द्वैत में भी अद्वैत है और 
अद्वैत में भी द्वैत ठहरा है । अतएव गुरू-संप्रदाय-क्रम से पराबीज अथवा 
अहम्‌ मंत्र, प्रसरात्मक दशा का ही सूचक है और प्रवेशात्मक का नहीं । 

यहां यह कहना भी अप्रासंगिक न होगा कि पराबीज के पहिले स्‌ 
पृथ्वी, जल, अरिन, वायु, आकाश, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, उपस्थ, पायु, पाद, 
पाणि, वाक्‌, धाण, रसना, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र, मन, बुद्दि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, 


नियति, काल, राग, विद्या, कला, और माया-ये इकत्तीस तत्त्व पराबीज के पहिले 
“स्‌? बीजाक्षर में निहित हैं। र 
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बीजाक्षर में प॒थ्वी-अण्ड, प्रकृत्यण्ड, और मायाण्ड ये तीन अण्ड हरे 
छुए हैं, दूसरे औँ” बीजाक्ञर में शक्तयण्ड ठहरा हुआ है और तीसरे 
अ: बीजाक्षर में सर्वातीत परम-पद ठहरा छुआ है । कहा भी है -- 


स्वकार्णोन्चाण्ड्चयं व्य्याप्त्त 
लिश्यूल्तेन्त _चलुर्सककस्‌ । 
स्वर्वात्तीत्तं त्विसर्गेप्णा 
पराया व्याप्लिरिष्सले ।। 


अर्थात्‌ पराबीज के “स्‌” बीजाक्षर ने *ब्रह्माण्ड, **प्रकृत्यण्ड और 
शात्तयण्ड इन तीन अण्डों को व्याप्त किया है, ***त्रिशूल अर्थात्‌ 
पराबीज के दूसरे “और, बीजाक्षर ने चौथा शत्तत्यण्ड व्याप्त किया है 
और विसर्ग अर्थात्‌ पराबीज के तीसरे 'अ:' बीजाक्षर से सर्वातीत 
शक्ति-शिवात्मक पद व्याप्त छुआ है - इस प्रकार पराबीज की 
सर्वव्यापकता आगमों में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार पांच कलाओं के 
संप्रदाय-क्रम से “स? बीजाक्षर ने निवृत्तिकला, प्रतिष्ठाकला और 
विद्याकला - इन तीन कलाओं को व्याप्त किया है । 'औ? बीजाक्षर 
में शान्ताकला की व्याप्ति है और 'अ:!-बीजाक्षर ने शान्तातीताकला 
को व्याप्त किया है । इस क्रम से पराबीज के परामर्श में निवृतिकला, 
प्रतिष्ठाकला, विद्याकला, शान्ताकला ओर शान्तातीताकलता इन पांच 
कलाओं का स्वरूप भी निहित है । 

इस 'सौः' पराबीज की प्रसरात्मक दशा की पुष्टि करने के लिये 
यह श्लोक भी ध्यान देने योग्य है-- 


* ब्रह्माण्ड पृथ्वी अण्ड का पर्यायवाची शब्द है । 

** प्रकृत्यण्ड मूल-अण्ड का पर्यायवाचक है । 

*** जिशूलबीज औकार को कहते हैं, क्योंकि इस औकार में इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
इन तीन शक्तियों का समावेश है। 
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ण्ण्व्वं स्रद्धपलैलैपां सत्ता शाक्ष्किज्नय्वाल्म्रलाम्त । 
स्विस्तर्गी प्परव्वबोध्येच्त स्तस्ताख्तिष्लैव वर्तत्ते ।। 


अर्थात्‌ इस प्रकार स्‌ बीज में 'औ? रूप का प्रसार हुआ है और 
औँ रूप में 'अ:” इस परबोधरूप विसर्ग का समावेश संपूर्णतया अवस्थित 
है । तात्पर्य यह है कि तत्त्वदृष्टि से विसर्ग (अः) औ में प्रसारित हुआ 
“स्‌? इस पराबीज में प्रसररूपता से ठहरा हुआ है-इस कथन से भी 
यही सिद्ध छुआ कि अहम्‌ रूप सौ: बीज प्रसरात्मक ही है। 

अब. हम प्राप्तावसर महअ” इस संहारहृदयात्मक 'र्‌क्षूखें' इस 
'पिण्डनाथ मन्त्र के स्वरूप का विचार करने का प्रयास करेंगे । 
झाक्तोपाय उपासना में सिद्धहस्त साधक इस प्रकार प्रवेशात्मक मन्त्र 
का अनुसन्धान करता है । प्रथमत: प्रमेस-भाव में स्थित बाह्य जगत 
को प्रमाणात्मक बोधाग्नि में लय करके पिण्डनाथ मन्त्र के प्रथम र्‌? * 
बीज का साक्षात्कार करता है । तत्पश्चात्‌ प्रमाणान्तर्गत बोधागिन में 
जगत को ठहरा कर मितप्नमातृभाव के भीतर उस जगत को परिमित 
प्रमातृदष्शा में स्थापित करके पिण्डनाथ के “छ्‌' इस बीज मन्त्र का 
अनुसंधान करता है । तदनन्तर उस परिमित प्रमातृगत जगत को फिर 
से स्वात्मात्तुसंधान की प्रबलता से परघ्रमातृभाव के साथ तन्मय बना 
कर पिण्डनाथ मन्त्र के स्न्‌? बीजमन्त्र की सत्ता का अनुभव करता 
है । तत्पश्चात्‌ परप्रमातृदशा के साथ एकता को प्राप्त हुए उस जगत 
को क्रिया, ज्ञान और इच्छ्छा-इन तीन शिव शक्तियों में समावेश करके 
पिण्डनाथ-मन्त्र के त्रिकोण बीज “ए” बीजाक्षर में समाविष्ठ होता हुआ, 
पर्यन्त में शिव की स्वातन्त्र्यशक्तिरूपिणी पिण्डनाथमन्त्र संबन्धिनी 
बिन्दु-सत्ता की एकता का साक्षात्‌ अनुभव करते हुए पिण्डनाथ की 
कालसंकर्षिणी की पारमार्थिक स्वरूप सत्ता में स्थान बना लेता है-इस 
प्रकार पिण्डनाथ मन्त्र की तात्त्विक संहारावस्था में स्थायी रूप से 
प्रतिष्ठित होता है । इस विषय में कहा भी है-- 


११६. नं 


सार्थसंहारसंजहा रसंच्दारा- 
सपि संहरेल्‌ । 

सा राक्त्किदैवदे वस्सा 
जिप्िज्ष्मख्चय्पा शि्याक्त्मिका ।। 


अर्थात्‌ समस्त प्रमेयवर्ग की प्रमाणात्मक संहारावस्था को 
मितशञ्नमातु-रूप संहार अवस्था में प्रविष्ठ करके उस मित 
प्रमातृुभावात्मक संहारदशा को भी परप्रमातृभाव रूप संहारावस्था में 
निविष्ट करके जो स्वरूप सत्ता उस परप्रमातृरूप संहारावस्था को 
भी स्वातंत्र्यशत्त्यात्मक सर्वसंहारदशा में संहत करती है, वही परमशिव 
के साथ अभिन्न बनी हुई महाशक्ति का परमधाम है। इस प्रकार 
“र्‌क्ष्खेँ' इस पांच मन्त्राक्षरों वाले पिण्डनाथ रूप “मअ” परामर्श का 
स्वरूप, संहारह्दयरूपता से सिन्छ हुआ । इस विषय में कहा भी है-- 


चका त्वान्ततल्वाव्च्यो स्तव्कत्तार्‍स्तान्त 

च्चिन्त्यं प्जराद्स्ास्व्कत्तात्तसेन्त 

जयन सहासंह्रलिस्क्पमुसं 

रात चियतदाकाशशापफपदस्थ्यमित्थम्प ।। 

अर्थात्‌ कालाग्जिरूद्ग के “र” प्रमाणरूप स्थान से लेकर व्योमकतला 

अर्थात्‌ अ” रूप बिन्दु के स्थान तक यह सारा प्रमेय-प्रमाणा 
मितप्रमातता, परमाता और परास्वातन्त्र्यशक्त्ि स्वरूप प्रपञ्च एक दूसरे 
स्वरूप में लयीभूत बना छुआ समझना चाहिए जिस के फलस्वरूप यह 
सभी कुछ चिदाकाश में स्थित महासंहारदशा में पूर्णतया समाविष्ट 
हो जाये। ध्यान रहे कि इस पिण्डनाथ मन्त्र की स्वरूपसतक्ता में 


कुण्डलिनी योग का संप्रदाय और मन्त्रमण्डल का संप्रदाय ये दोनों 
निहित हैं। कहा भी है-- 
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-शि्यचन्तभ्सस्ति विरात्नितास्त: कौएण्डिल्सुन्मेण ल्विकास्तित्तान्तनद: | 
ज्यज्व्वल्तिल सक्कत्नरन्ध्या : व्काम्निन्सा ह्ूदयक्ुचछरमस्पश्यिस्क्व्ड: ।। 
सोरी झ्यूल्य ङ्वास्लो ल्स्स्‍ स्वस्यम्तेव सोरिज्तीङ्टव्दस्यम्ज्‌ । 
हव्दयच्तभयोस्कण्डत्नगां ससमस्पुच्च्चरत्यन्तत्तकोटिशालदीष्लम्तप ।। 


इस शलोक में पिण्डनाथ-संबनिधत मन्त्रसंप्रदाय के क्रम का. और 
कुण्डलिनी योगसंप्रदाय के क्रम का संकेत निहित है। पहिले मैं 
मन्त्रसंप्रदाय क्रम का विवरण करूंगा। वह इस प्रकार से है- योगी 
पहिले समस्त प्रमेयरूप इनिद्रय-वर्गो को प्रमाण रूप शिवसूप आकाश 
में लय करता है। इस अवस्था में पिण्डनाथमन्त्र के पहिले 
“र्‌?-बीजाक्षर का संकेत है । फिर योगी ऐसा करके प्रमाणन्तर्गत “र्‌” 
बीजाक्षर को कुण्डलिनी के उन्मेष से आनन्दसूप 'क्ष' बीजाक्षर में 
उसे मितप्रमातृदश्शा के स्वरूप में विकसित करता है । इस के पश्चाल्‌ 
प्रज्वल्ति सकलरन्ध अर्थात्‌ मित्तप्रमातृभाव को परप्रमातृदशा के 
समावेश से जाज्वल्यमान बना देता है जहां हमें पिण्डनाथ के तीसरे 
“खख? रूप बीजाक्षर का संकेत मिलता है । तदनन्तर 'कामिन्या हृदय 
कुछरमधिरूक: ” इस से हमें त्रिकोण रूप 'ए? बीजाक्षर का संकेत मिलता 
है, जहां वह योगी कामिनी अर्थात्‌ इच्छाज्ञानक्रियारूपता में समावेश 
करता है । तत्पश्च्चात्‌ योगी “शून्यइवास्ते' इस पद में यह भाव मिलता 
है कि योगी महाशून्यावस्था में चला जाता है जिससे हमें पिण्डनाथमन्त्र 
के पांचवें बीजाक्षर “अं' अर्थात्‌ बिन्दु का संकेत मिलता है । इस प्रकार 
मैंने इस “लोक के अन्तर्गत मन्त्रसँप्रदाय के आधार पर विवरण किया 
है । अब इसी श्लोक में जो कुण्डलिनी का संप्रदाय ठहरा हुआ है उसे 
मैं संक्षेप में सूचित करता हूं । 

जब योगी के प्राणापान मध्यमार्ग में लय हो जाते हैं उस अवस्था 
का संकेत हमें शिवनभसि विगलिताक्ष्:” श्लोक के इस पद में मिलता 
है । फिर मध्यधाम में प्राणापान के लय होने के अनन्तर जब योगी 


लभल -- 
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के प्राणापान मूलाधार में पहुँच कर उस - स्थान से कुण्डलिनी के 
आकार में मध्सधाम में ऊपर ब्रह्मरन्ध्र की ओर सञ्चार करते हैं, वहां 
हमें इस श्लोक के 'कौण्डलिन्युन्मेणविकसितानन्दः, इस पद का संकेत 
मिलता है । तत्पश्चात्‌ जब योगी कुण्डलिनी के उत्थान का अनुभव 
करके ब्रह्मरन्ध्र स्थान में पहुंच जाता है उस ऊर्ध्वकुण्डलिनी की 
अवस्था का संकेत हमें श्लोक के “प्रज्वलितसकलरन्ध:” इस पद में 
मिलता है । तदनन्तर योगी जब संकोच-विकास समाधि का अनुभव 
करता है उस परावस्था का संकेत हमें श्लोक के “कामिन्या हृदय- 
कुहर मधिरूक: ” इस पद में मिलता है फिर जब योगी इस अवस्था 
में समाधि और व्युत्थान के सामरस्य का अनुभव करता है उस अवस्था 
का संकेत हमें “योगी शून्य इवास्ते” इस श्लोक पद में मिलता है । 
तदनन्तर योगी जब वहां जगदानन्ददशा का अनुभव करता है उस 
अवस्था का संकेत हमें श्लोक के “तस्य स्वयमेव योगिनी हदयम्‌ । 
हृदय-न भोमण्डलगं समुच्चरत्यनलकोटिङतदीप्तम्‌” इस छलोक भाग 
में मिलता है । अब पाठकों की सुविधा के लिए गैं झलोकान्तर्गत दोनों 
खंप्रदायों के संकेत नीचे चित्रित करता हूं-- 


क च्लि २ 


कुण्डलिनी संप्रदाय 


प्राण-प्रवाह का 


शिवनभसिविगलिताक्ष: मध्य-धाम में लय 
होना 


मूलाधार से 


प्रमाण का 3-3 अटळ 
मित-प्रमाता कौण्डल्युन्मेषविकसितानन्द: कं का 


मित-प्रमाता 


वका 
'पर-प्रमाता अज्वलित सकलरन्ध्रः 


में समावेश | 
(स्न्‌) 


क्रिया-शक्ति 
की कामिन्या हृदयक॒हरमधिरूळ: अवस्था में संकोच- 
तन्मसावस्था विकास- दशा 


(ए) 
योगी शून्य इवास्ते समाधि-व्युथान का 
सामरस्य-पद 


तस्य स्वयमेव योगिनीहृदयम्‌ । 
दयन भोमंडलगं समुच्चरत्यमनलकोटि | जगदानन्द-दशा 


झतदीपूतम्‌ । । 


इस प्रकार प्रभु कूपा से मन्त्र-वीर्य का स्वरूप-निरूपण जो अहं परामर्श में, 
तथा अहं परामर्श के प्रसरात्मक 'सौ:'- इस पराबीज में और महऊ॑ं«*.रूप 
अहं परामर्श के प्रवेशात्मक 'र्‌क्ष्खें' इस पिण्डनाथ में निहित है, विशद रूप 
से सामप्ल हुआ । 


क त्रिकशास्त्र-रहस्य- प्रक्रिया 


स्प ध्स्यान्त-सुदक्या होस वका वास्तविक स्वस्व्सप्प 


शाक्तोपाय-साधना में सिद्धहस्त योगी अकृत्रिम पूर्णाहन्ता में प्रविष्ट 
होकर जो कुछ शारीरिक चेष्टा करता है, जो कुछ व्यवहार करता 
है अथवा जो भी प्राणों की चेष्टाओं का आचरण करता है वह सारा 
इस योगी के लिये जप ही बन जाता है। भाव यह है कि इस योगी 
के लिए नियत रूप में मन्त्रों का उच्चारण करना जप नहीं है, बल्कि 
इस की बाह्य व्यावहारिक चेष्टाएं ही जप बन जाती हैं क्योंकि ऐसे 
योगी के लिए सभी चेष्टाएं मन्त्रर्ूपता से ही स्फुरित होती हैं । कहा 
भी है-- | 


शस्तोव्क्रााश्याद्दि परत्व्किच्चि- 
व्यादिस्पानल्ययखुल पल: । 
प्लस्म्पादिदंस्लश्या स्तै 
मन्च्चल्वेतिव्व प्पलएयलि ।। 


अर्थात्‌ ऐसा योगी श्लोक पढ़े अथवा कुछ वार्तालाप करे, वह लो 
अहंपरामर्श की एकता से ही सभी व्यवहार करता है अत: उस के 
लिये सारा बाह्य-व्यवहार मन्त्ररूप ही बना हुआ है । यहां यह कहना 
भी अश्रचासंगिक न होगा कि ऐसे योगी के लिए उळना, बैठना, खाना, 
सोना, सैर करना, हंसना, नहाना तथा वार्तालाप करना सारा क्‌ 
परमार्थरूपता से ब्रत ही बन जाता है, क्योंकि इस का सारा व्यवहार 
अहंपरामर्श की एकता के साथ ही चलता है। कहा भी है-- 


ष्ाारीर्वस्तित्रेत्तम्य । 


शारीरिक चेष्टाओं में रहना ही इस योगी के लिए पारमार्थिक व्रत 
है । इस के अतिरिक्त व्यावहारिक वार्तालाप ही इस योगी का वास्तविक 
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*जप है-- 
इस प्रकार इस शाक्तोपाय-सिन्छ योगी का वास्तविक जप का 

निस्ङपण करने के अनन्तर इस के तात्त्विक ध्यान का निर्णय भी किया 
जा रहा है।॥ इस के ध्यान के संबंध में यह शलोक है-- 

व्यदेव्य स्व्वेच्स्छया स्राष्टि 

स्वाभान्साड्वनहिरन्लरा । 

च्तिर्मीयत्ते स्देव्यास्यय 

ध्यान स्पात्पारमार्थ्यिव्कग्या ।। 

अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ की सृष्टि के अनुसार यह योगी जो भी सुखदु:ख 

आदि मानसिक जगत में अनुभव करता है और जो नील-पीत-देवदत्त 
चेत्र - मैत्र इत्यादि को बाह्य-स्थिति में देखता है वही सब इस योगी 
के लिए पारमार्थिक ध्यान बन जाता है । कारण यह है कि आन्तरिक . 
जगाद्वर्ती वस्तुओं की अनुभूति में तथा बाह्यजगद्दर्ती वस्लुवर्गो में इसे 
पारमार्थिक स्वरूपसाक्षात्कार ही प्राप्त होता है; अत: स्वरूपसाक्षात्कार 
रूपतला के बिना इस योगी को कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं होती है । 
इसके लिये सभी कुछ स्वात्मरूपता का चमत्कार ही है । अत एव इस 
के अतिरिक्त नियत, दशभुज-आदि का ध्यान करना ध्यान नहीं है । 
जो भी कुळ यह बाह्य जगत में अथवा मानसिक आन्तरिक जगत में 
देखता है वही इस का पारमार्थिक ध्यान कहलाता है । इस विषय में 
कहा भी है-- 

निराकारे पहि च्विब्छामिन्त 

विङ्वाककृत्तिसाये सालि । 

प्फल्ताश्थिनतां काच्चिदेव्य 

घ्सेसत्तेनाञ्रत्तिः स्थ्यिला ।। 


* 'शिवसूत्रों में कहा है- “कथा जपः” अर्थात्‌ इस की बातचीत आदि चेष्टा ही इसका 
तात्विक जप है क्योंकि व्यावहारिक दशा में भी यह योगी प्राणापान-संचार में 
स्वात्मपरामर्श का अनुसंधान करता ही रहता है। का 


२९३” हा य | 
* अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से चिदात्मा का स्वरूप निराकार होने के कारण 
विश्वाकार है । इस कारण उस के स्वरूप में नियताकारसरूपता कदापि 
संभव नहीं है, जो भी कुछ है वह उसी का स्वरूप है । इसके उलट 
फलाकांक्षा से मलीमम्‌ साधक नियताकार रूपता का ही आश्रय लेकर 
उस का ध्यान करते हैं, परन्तु तत्त्वदूष्टि से वह अनियताकार 
विश्वाकार अथवा सर्वाकार ही समझ लेना चाहिये ॥ कहा भी है-- 

सस्तु संप्प्णहृव्दयो 

त प्रत्तं नास व्वाउच्छलि । 

तस्स लिष्वाकूृलियेजी 

स्पा अ्यावच्ह्करेदवर्ज्जन्ताल ।। 


अर्थात्‌ जो योगी चित्प्रकाशरूप ह्रदय में संपूर्णरूपता से प्रतिष्ठित 
छुआ होता है, अत एव चिदानन्द-सत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य फल 
की इच्छा नहीं रखता, उस के लिए तो स्वात्म संविक्ति विश्वाकार 
ही बनी हुई है तथा उस की ध्यान-सत्ता तो अनवच्छिन्न ही है । ङ्स 
कथन सें यह सिद्ध हुआ कि मुमुक्षु साधक के लिए ध्यान तो 
अन्ियत्ताकार है और बुभुक्षु साधक के लिए नियताकार छी है । कहा 
भी है-- 


साकध्यक्कान्ां खुञ्जुस्तूणां विध्धिर्निसत्तिसन्त्त्रित्त: । 
अु॒सुष्तूणां त्तक्त्वचिदां सस ण्ण्व त्तु क्तिरगीत्त: ।। 


अर्थात्‌ सांसारिक भोगों की अभिलाषा रखने वालों के लिए ध्यान 
की विधि नियतरूपा से ही ठहरी है और तत्त्वज्ञानी मुमुक्षुजनों के 
लिए ध्यान का क्रम निरर्गल अर्थात्‌ अनियन्त्रित ही है । इस प्रकार 
ध्यान का तात्तिविक स्वरूप निर्णय करके मुद्रा का वास्तविक स्वरूप 
भी निर्णय किया जा रहा है। 

मुद्रा का अर्थ है जो मुदं’ चिदानन्दर्ूपता को ही 'राति' प्रदान 
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करती है। इस विषय में पाठक जन ध्यान रखें कि शाक्ठोपास में 
निष्णात योगी अपनी शारीरिक स्थिति में ही चिदानन्दरूपता का 
अनुभव करता है । अत एव उस योगी के लिए शारीरिक स्थिति में 
रुहरना ही वास्तविक मुद्रा में मुद्रित होना है । बाह्य-मुद्राओं में 
अभिमुद्रित छोना उस के लिए कोई प्रयोजन नहीं रखता है । शारीरिक 
स्थिति में ठहरना ही उस की पारमार्थिक मुद्रा है | इस प्रकार मुद्रा 
की वास्तविकता का निरूपणा समाप्त छुआ । अब इस योगी के वास्तविक 
होम का विचार किया जा रहा है। 

शाक्तोपाय साधना में परिपक्व बना छुआ योगी इस प्रकार होमक्रिसा 
करता है-मध्सधाम में विकसित चिदानन्दाग्नि की प्रचुर अवस्था को 
प्राप्त हुई ज्वाला उस के सभी इन्द्रियों की प्रणालियों से प्रसारित होकर 
जाज्वल्यमानता को प्राप्त करती है । उसी समस्त इन्द्रियों के द्वार-देशों ' 
में प्रसारित हुई बोश्वाग्नि की ज्वाला मे वह योगी सभी शब्दादि विषयों 
की आहुति डालता छुआ वास्तविक होमक्रिया को करता रहता है । कहा 
भी है-- 


स्वप्ल्लेक्द्रियय - शिखा - ज्यात्त ८ स्ञादित्ले ज्वालल्वेदस्ति । 
ज्वोध्यारव्ये भ्याववर्गरीस्य 
भस्म्ीोचमानोञ5रिलाणणास् ।। 


अर्थात्‌ आंखों के दो गोलक, नासिका के दो रन्ध्र, श्रोत्रेन्द्रिय के 
दो गोलक -और मुख का एक द्वार इस प्रकार इन सात इन्द्रियों के 
द्वारों से जो बोधागिन की देदीप्यमान ज्वाला सप्तविध ज्वाला शिख्ाओं 
से प्रसारित होती है, उसी प्रज्वलित बोधाग्नि की चमचमाती हुई ज्वाला 
में सभी घट-पट-आदि भाववर्ग स्वाहा होकर उस बोधारिनि की शिखा 
को प्रज्वलित करते हुए पारमार्थिक होम-क्रिया को सिद्ध करने का 
कारण बन जाते हैं आशय यह है। कि छौवयोगी को होम-क्रिया की 
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संपत्ति में बाह्य-इन्धन, ची, जौ, पुष्प तथा फल-इत्यादि सामग्री की 
अपेक्षा नहीं रहती । इस विषय में कहा भी है-- 


अन्त्तारिन्ध्यन्तसंभ्यार 
म्वन्कपेख्येव्व च्तित्यज्हा: । 
ज्नाज्चत्नीत्यस्तित्नास्नौच्च 
अ्स्त॒लोग्रश्िरख्: शिखरी ।। 
व्वोध्यागस्नौ तादशो भाव्या 
च्शान्त्तस्त्तस्य सन्मा: । 
प्उक्वेच्ययन्त्तो गार्च्च्ञाच्त्ति 
ऱह्होम्ककर्मच्तिम्तित्ततत्ताम्म ।। 


अर्थात्‌ शाक्तसमावेश से अलंकृत योगीराज के मध्यधाम में प्रसारित 
हुई बोधगिन की ज्वाला इनिद्रय-द्वारो तक व्याप्त करती हुई चमकती 
हुई प्रादुर्भूत होती है । उस अवस्था में वह यह अनुभव करता है कि 
उस की देदीप्यमान बोधागिन में स्वयं अनायास ही समस्त भेदप्रथात्मक 
आवमण्डल लय हो जाता है । इस प्रकार बाह्य इन्धन, घी, जौ आदि 
होम सामग्री की अपेक्षा के बिना ही उस की होम-क्रिया सिद्ध होती 
है । ऐसी छोम-क्रिया का अनुभव करके योगी शिव के साथ तन्मय 
छोकर जीवन्मुक्ति पदवी को प्राप्त करता है । ऐसी छोम-क्रिया को 
विश्वमेध्सयज्ञ भी कहा है-- 


निशा व्ससभानव्रसण्डडत्तस्म्‌ 
विश्वशात्क्रिसियशात्तकिब्बरश्िष्बि । 
ज्जुल्छ्तो सम्म ससम्पोडस्त्ति व्कोऽपरो 
विश्व्समेध्सस्पससज्ञासाज्जिन्न: ।। 


अर्थात्‌ मैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध-इनत पांच विषयों से 
पूर्ण समस्त भेदप्रथात्मक संसारमण्डल को सर्वशक्तिसंपन्न स्वातन्त्रूस 
शक्ति रूपिणी परासंवित्ति-मयबर्छिष्‌ में अर्थात्‌ अग्नि में हवन करता 
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हूं.। अलः इस संसार में मेरे समान कौन दूसरा है, मैं तो 
विश्वमेध्समय-महायज्ञ को सदैव रचता हूं । इस प्रकार यहां वास्तविक 
जप, ध्यानःमुद्रा तथा होम के स्वरूपों का *निरूपण समाप्त हुआ । 


सा 9 


* इस प्रकार की जपादि क्रियाओं को शैवाचार्यो ने भैरव-याग के नाम से अलंकृत 
किया है, जिस याग के अधिकारी परमेश्वर के शक्तिपात से पवित्रीकृत कतिपय 
जन ही होते हैं अर्थात्‌ इस प्रकार का भैरव-याग अत्यन्त दुर्लभ है । कहा भी 
है-- 

'एष यागविधिः कोऽपि 

कस्यापि हृदि वर्तते । 

यस्य प्रसीदेच्चिच्चक्र 

द्राग-पश्चिम-जन्मन: । 
इस योगा-क्रिया के उपासक कई विरले ही जन होते हैं जिन्हें परमेश्वर के 
शक्तिचक्र का समावेश हुआ होता है । इस योग के उपासक जीवन्मुक्त ही होते 
हैं। 
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